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रिसर्च स्कालर, श्रीमइयानन्द ऐंग्लो वेदिक कालिज लाहौर |. 





दयावन्द कालिज अनुसन्धान विभाग द्वारा प्रकाशित । 





प्रथम संस्करण १००० प्रति 











प्रकाशित हुआ 











भ्रीमदयानन्द्‌ कालेज रिसचे हक की ओर से प्रक 
“हिन्दी प्रेत” रेलवेरोड, लाहोर में छपा | 


पमपंर 


गुरुवर श्री ए० सी० वुलनर, एम. ए., सी, आई. ई., के कर- 
कमलों में, जिन के चरणों में बंठ कर मुझे इस विषय 


के अनुज्गीलन करने का सभाग्य ग्राप्त हुआ, 





यह पुस्तक एक विनौत शिष्य की पत्र- 
पुष्पोपम भेंट के तोर पर सादर 
क्‍ ओर सल्लेह समर्पित 
की जाती 
है | 
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निवेदन 

संस्कृत-साहित्य के वर्णनात्मक इतिहास की बहुत 
दिनों से आवश्यकता थी । प्रस्तुत पुस्तक इसी आवश्यकता 
को यथाशक्ति पू्ण करने के प्रयास का उपक्रममात्र है । 
गत १२५ वर्षों में प्राच्यभाषाका विदों के विस्तीण अन्वेषणों 
के फलखरूप में हमें संस्कृत-साहित्य की विस्मयावह 
सम्पत्ति उपलब्ध हुई है जिस में अनेक उत्कृष्ट गुण भरे 
पड़े हैं । उस का अनुशीलन हृदय को मुग्ध करन वाला 
है | इस पुस्तक का उद्देश्य हिन्दी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
विषय पर आधुनिक विद्वानों के अन्वेषणों के सारांश के 


साथ साथ इस बृहत्‌ साहित्य के एक अश--संस्क्ृत नाटक 
ओर काव्य-क वर्णनात्मक पयवेक्षण को रखना है । 


यह निब्रन्ध प्रधानतया वर्णनात्मक है और सबे- 
साधारण के उपयोग की दृष्टि से लिखा गया है| उस 
में सभी महत्त्पूण रचनाओं और उपपत्तियों का निर्देश 
भी किया गया है| में ने जान बूझ कर उन सम्भ्रमात्मक 
विवादों को छोड़ दिया ह जो प्राच्य साहित्य के ध्षितिज 
को आज आछन्न किए हुए हैं । अत्यन्त महत््वपूण 
वित्रादां को भी विशेष दलौले ही द कर मेंने सन्‍्ताष किया 
है ओर कई्ट स्थलों पर अनेकों ऐसे तके-प्रपश्चों और 


व्युत्पन्न ववादा का नःसकाच छाड़ दया है जा।वशपषक्ञ 














( २३ ) 





के लिए बहुत उपयोगी हैं किन्तु सवे-साधारण के लिए 
०० न चक ९५५ ओर ९ र्देशों ्ै कस + हे: 
रोचक नहीं हें। न निर्देशों आर परिशिष्टों से ही मे 
ने उस भाराक्रान्त किया है । 

इस पुस्तक के तय्यार करने में मेने प्रस्तुत-विषय 


सम्बन्धी अंग्रेजी ग्रन्थों ओर सामयिक अन्वेषण-पत्रों से 


(३ ९९ और) किक 


स्वच्छ न्दता-पूषेक सहायता ली है | विशेष रचनाओं की 
नामसची, जिन का यहाँ प्रयोग किया गया है, इस 
पुस्तक के अन्त में दी जाती हे--यद्यपि यह सी किसी 
तरह पूण नहीं कही जा सकती । 

में समझता हूँ कि वस्तुतः इस ढेंग का यह पहिला 
उद्योग है ओर में उस की अनेक न्यूनताओं से भी अन- 
भिन्ञ नहीं हैँ | सहदय मित्रों से इस विषय पर परामशे 
देने का आमन्त्रण किया जाता है ओर उन्हें इस बात का 
विश्वास दिया जाता है कि अवशिष्ट भागों में उन के 
परामश्शों को संनिविष्ट किया जावेगा । 
अन्त में में सहषे पं० बलदेवप्रसाद नौटियाल बी. ए 
की अमूल्य सहकारिता को स्वीकार करता हूं, इस पुस्तक 
के तय्यार करने ओर प्रकाशन में जिन की सहायता के 
विना हमारे इस प्रयास का इस वर्ष फलीभूत होना सम्भव 
नहीं था । वेद व्यास 
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ससक्षत नाटक 
स्कृत नाटक की उत्पत्ति 
संस्‍्क्रत नाटक का, पाश्चात्य प्रभाव से स्वतन्त्र, सुसम्पन्न 
ओर बहुविध विकास हुआ है ओर उस से हिन्दुओं की सामा- 
जिक रीति रस्मों पर अच्छा प्रकाश पड॒ता है परन्तु संस्कृत 
नाटक की उत्पत्ति के- विषय में हम निश्चयप्रवक कुछ नहीं कह 
सकते । भारतीय साहित्य में यह एक विज्लत्तण विप्रतिपत्ति 
दृशष्टिगोचर होती है कि यहाँ प्रत्येक वस्तु प्रोढावस्था में पाई 
जाती है । उस के शेशव को हम नहीं देख सकते | कवि 
ओर नाटककार पीछे से जन्म लेते हैं, काव्य-कला ओऔर नाट्य- 
शास्त्र की सृष्टि पहिले ही हो जाती हे ! जितने भी उपलब्ध 
नाटककार हें, नाख्यशास्त्रकार भरत मुनि उन सब से प्राचीन- 
तर प्रतीत होते हैं। फलतः संस्क्रत नाटक की उत्पत्ति और 
प्राचीनता का पता लगाने के लिये हमे प्राचीन साहित्य के 
बिखरे हुए ओर विरल उल्लेखों को किसी तरह एक सत्र में 
गॉठना पड़ता है। इस प्रकार यह समस्या भारतीय पुरातत्त-त्तेत्र 
को अत्यन्त सम्प्रमात्मक समस्याओं में से है। 
वेदिक साहित्य में नाटक के बीज | 
१, प्रम्परा--भरत के नाख्य-शास्त्र में जो भारतीय श्रति- 
परम्परा मिलती है उस के अनुसार नाटक पांचवाँ वेद माना 











२ संस्कृत नाटक 


गया है। यह नाव्य-वेद देवताओं के नेत्रों की तप्ति के लिये 
ब्रह्मा की इच्छा से उत्पन्न हुआ था ओर उस मे नृत्य ऋग्वेद से 
संगीत सामवेद से, नाट्य यजुर्वदें से ओर रस और भाव 














लास्य नृत्य प्रदान किया ओर विष्णु ने चार नाटकीय शैलियों 
का श्ाविष्कार किया | इस कला को प्रयोग में लाने का काम 
भरत मुनि को सोंपा गया । 





के रूप मे 
कई ( कम से कम पन्द्रह ) रक्त हें, जसे यमयमीसक्त, पुरूरवा 
ओर उवेशी का सम्बाद, सरमा ओर पणिस्‌ की वार्तालाप 
इत्यादि । कमे-काणड परम्परा इन सम्वादों की संगति लगाने 
मे सवथा असमर्थ हे। उत्तरवर्ती वैदिक काल में तो यह निबन्ध- 

शली ही लुप्त हो गई | इन का मूल उद्देश्य तो परि-स्फुट नहीं 
किन्तु इस विषय में सब से पहिले मेक्‍्स मृलर ने यह हृदयड्भम 
विचार उपस्थित किया था कि ऋग्वेद के समय में धामिक 
नाटकीय दृश्य विदित थे। इसी विचार की प्रोफैसर लेबि ने 
(,9४7) खूब पुष्टि की । नृत्य ओर संगीत भी वेदिक युग मे विद्त 
थे। इस कल्पना-बाद का ताकिक फल श्रेडर (300/०००७०) की 


_कष्ट-साध्य उपपत्ति में दीख पड़ता है।इस उपपत्ति के अनुसार 
'ये साम्वादिक रक्त वैदिक रहस्यों (77806799) के अवशेष हैं जो 
इन्डोयोरोपियन समय से चली आती हैं देवता भी नृत्य में भाग 


लेते थे। यह कमे-का ण्डात्मक नाटक कालान्तर में विल्लुप्त हो गया 
































वेदिक सम्बाद 





३ 
ओर वहीं पर उसका विकास-क्रम भी रुक गया। इस उपयुक्त 
मत को डाक्टर हटेल (०५९) ने स्वतन्त्र रीति से शोर 
कुछ हेर फेर के साथ स्थापित किया है। हटेल के मतानुसार 
वैदिक ऋचाएं सदा गाई जाती थीं। भिन्न भिन्न उक्तियों को 
गाने के लिये भिन्न गवेये होते थे ओर इस लिए ये सम्बाद 
नाटकोीय कला के आरम्भ के प्रदशक हैं, जिन के विकास-क्रम 
का गीतगोविन्द से साम्य किया जा सकता है । उन्होंने तो 
यहां तक हूढ़ निकालने का प्रयास किया हे कि सुपर्णाध्याय 
जो कि एक विचित्र उत्तरकालीन वैदिक संन्दभ है विस्तत 
परिमाण में वास्तविक नाटक है । उन्होंने यह दिखाने की भी 
चेष्टा की है कि उत्तरकालीन यात्राएं इसी पुराने आदश के 
अनुबन्ध मात्र हैं । 








यद्यपि इन उपयुक्त उपपत्तियों में वेदिक सम्बादों के सम्बन्ध 
में कोई बात असम्भव नहीं है तथापि उन के समथन के लिये 
जो प्रमाण दिया गया है वह हमें इस प्रकार के विवर्ण को ग्रहण 
करने के लिये विवश नहीं करता । जो लोग यह समभते हैं कि 
ऋग्वेद में सिवाय कमें-काणगडविषयक वातों के ओर कुछ नहीं है 
ओर इस लिए इन सूक्तों की भी कर्मकाण्डात्मक व्याख्या होनी 
चाहिए, उन के मत को पुष्ट करने वाली प्रायः एक भी युक्तियुक्त 
बात नहीं है। जेसा कीथ (२०४)) ने बतलाया है, प्रकरण का 
विचार न कर स्वतन्त्र रीति से सक्तों को विशद करने के लिए 
कपोलकल्पित उपपत्तियों की सृष्टि करना युक्ति-संगत नहीं है । 
इस से अलड़ध्य कठिनाइयों का उपस्थित हो जाना अनिवार्य है। 











४ संस्क्रत नाटक 


ऋग्वेद की ऋचाएं गाई नहीं जाती थीं किन्तु उच्चारी जाती थी। 
सुपर्णाध्याय मे सुसम्पन्न नाटकको देखने का हटेल ने जो महान 
प्रयास किया हे वह विफल ही समझना चाहिए | वैदिक नाटक 
किस प्रकार विनष्ट हो गया यह बतलाना भी सरल नहीं 
है; केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं कि पुरोहितों की 
अस्वीकृती के निरुत्साहोत्पादक प्रभाव के कारण वह वि लुप्त 
हो गया। बे 

एक बिल्कुल भिन्न उपपत्ति ( विडिश्व, ओत्तडनब्ग, 
पिश्लेल के मतानुसार ) यह बतलाई जाती है कि ये 'सम्बाद' 
बीरकाव्य की श्रेणी की एफ पुरानी पद्धति के प्रदशक हैं-- 
जो प्राचीनता में इन्डोयोरोपियन है--जिसमे अत्यन्त उदग्न 
मनोभावों के प्रसंगों को पद्याव्मकरूप दिया जाता था, ओर उन को 
सम्बद्ध करने वाली »शडुखला गद्य मं होती थीं। यह गद्य अवि- 
कासशील नहीं था ओर इस समय उपलब्ध नहीं हे । यह उप- 
पत्ति इस मत से मिलाई जा सकती है कि ये साम्बादिक सृक्त 
नाटक-विषयक थे ओर संस्कृत नाटक मे गद्य पद्य का संमिश्रण 
साहित्य के इसी प्रवेकालीन रचना-विन्यास का अवशेष स्वरूप है। 
किन्तु इस मतमे वास्तविक अडचन यह है कि उक्त सक्तों की इस 
विशेषता के ज्ञान का हम परम्परा मे कोई चिन्ह दृष्ट्रिगोचर नहीं 
होता। पाली जातको मे ऐसे चिन्ह मिलते हों, इस से हमारे मत 
में कोई विच्छित्ति नहीं आती । निःसन्देह उक्त उपपत्ति के द्वारा 
बेदिक संकथाएं जिस प्रभावोत्पादक रीति ओर सरलता के साथ 
समभाई जा सकती है वह इस कट्पना के सामथ्य के बाहर है कि 
ये सम्वाद्‌ कमंकाण्डात्मक नाटक के अवशेषमात्र हैं । प्रोफेसर 











वेदिक कमेकाणड में नाटक के बीज ५ 


गेल्नर ((+०|१॥०/) ने इन विवादास्पद संवादों को गीति-काव्य 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। 


३, वेदिक कमकाण्ड में नाटक के बीज-वैदिक कर्म- 
काण्ड के श्रन्तगत नाटक का सक्तम बीज निहित है । 
सोम-क्रय के वणन में कुछ नाटकीय तत्त्व विद्यमान हैं किन्तु 
उन में नाटक तक पहुंचने की त्तमता नहीं है। महाव्ात में एक 
पुरातन नाटकात्मक कमविधान मिलता है जो वैदिक युग मे जन- 
प्रिय था । हिलरखब्रेंड ( ॥]0707800॥ ) और कोनो (।७[९॥] 
50709) इसी से परितुष्ट हें कि हमारे समत्त एक वास्तविक 
कमेकाणडात्मक नाटक मौजूद है। किन्तु यह बात अत्यन्त साभि- 
प्राय है कि प्राचीन वैदिक ग्रन्थों में नट को स्थान नहीं दिया गया 
है। सामवेद के गीत और कमकाण्डात्मक नत्य अन्य अवयव हैं 
जो नाटकम सन्निविष्ट होते हैं | भारतीय रंगशाला के इतिहास में 
आरम्भ से ही नृत्य का नाटक के साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। 
इस प्रकार वेद्क नृत्य में हम इस की उत्पत्ति को देख सकते हैं। 
मृक नृत्यात्मक हाव के साथ गीतों का भी उस में समावेश था ओर 
कालान्तर मे सम्वादों के द्वारा उस को और भी समृद्ध किया 
गया। इस अथ में कहा जा सकता है कि वैदिक युग में नाटक 
को उत्पत्ति हुई | किन्तु इन आवश्यक अवयवों का सार भूत 
संकलन ओर कथावस्तु का विकास, जिन से वास्तविक नाटक का 
निर्माण होता है, भविष्य में होने वाले थे ! सम्भवतः वीरकाब्यों के, 
संकीतेन-प्रयोग से नाटक की गुप्त संभाव्यताएँ दृष्टिगोंचर हुई हों 
ओर इस तरह उस को साहित्यिक रूप दिया गया हो | नाटक में 


न संस्कृत नाटक 


ऐसे पद्यों की संख्या अत्यव्प होती है जो गाए जाते हैं, संकीत- 
नात्मक पद्य ही अत्यधिक परिमाण म॑ होते हैं--यह बात भी 
उक्त विचार की पोषक हे । 





वदिक युग के पश्चात्‌ का साहित्य और 
नाटक की उत्पत्ति 


?, वीरकाव्य-महाभारत के प्रवेकालीन अंशों में कहीं 
भी स्पष्ट शब्दों मे नाटक की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है । 
सम्भव है कोई संशयास्पद्‌ उल्लेख हों । केवल हरिवंश मे स्पष्ट 

लेख है किन्तु उस के समय का कोई निश्चय नहीं । नट झोर 


नाटक के विषय मे हम रामायण मे सुनते हें किन्तु जिन स्थलों 


में इनका उल्लेख है उन की प्राचीनता ओर उन के अशिप्राय पर 
सन्देह किया जाता है । 


पत्तान्तर में, इस बात का काफ़ी सबृत मोजूद है कि 
वीरकाव्यों के संकीतेन. का नाटक के विकास पर प्रभाव पडा 
है। ये संकीतेन आरम्भ से ही जनप्रिय रहे हैं, यहाँ तक कि 
कम्बोडिया के सुदूरवर्ती हिन्दू उपनिवेश के मन्दिरों मे भी 
सातवीं शताब्दी मं।ये सकीतेन होते थे | सांची की एक 
प्रतिच्छाया में कथकों का एक आलेख्य मिलता है जिस से 
मालूम होता है कि इन संकीतेनों के साथ साथ कुछ संगीत, 
नृत्य ओर हावाभिनय भी होता हे। भरत शब्द--नाट्यशास्त्रकार 
का नाम--आधुनिक भाट, निःसन्देह इस बात का प्रमाण है कि 





बदिक युग के पश्चात का साहित्य ओर नाटक 





७ 
नाटक के विकास के साथ प्रहसन आदि असंगत कविता का 
सम्बन्ध रहा होगा | 

..._ २, वयाकरण-पाणिनि ने नटसत्रों का उतलेख किया है 
किन्तु उस प्रकरण में नट शब्द के अर्थ का कोई निश्चय नहीं है। 
पातञ्ञलि (सन्‌ ईस्वी के १४० वर्ष पूर्व) के महाभाष्य में प्रवल प्रमाण 
मिलता है जिसको नाटकीय अभिनय के सम्बन्ध मे सनन्‍्तोष के 
साथ समझा सकते हैं । यहाँ कंसवध ओर वबलिबन्ध का 
उल्लेख आया है। प्रोफेसर ल्युडसे (,५0०)'४) आदि ने इन को और 
तरह से समझाने की चेष्टा की है किन्तु उन के विवर्ण सन्तोषप्रद 
नहीं हैं । पतज्जलि के समय म॑ नाटक की सम्प्रण सामग्री 
विद्यमान थी ओर प्रारम्भिक स्वरूप मे उस की सत्ता का मानना 
अनुचित नहीं । : 

३, धमे ओर नाटक--(१) कृष्ण-सम्बन्धी कथाओं 
का जो उल्लेख है उस से मालूम होता है कि आदिम नाटक 
धामिक थे । (२) महाव्रात विधि में एक ब्राह्मण चरित्र 
आता है जिसकी तुलना परिहासशील विदवृषक से 
को जा सकती है। (३) जन्माप्मी के महोत्सव के दृश्यों 
को लोकप्रियता ओर संस्कृत नाटक के हास के बाद भी 
ऊँणण-यात्राओं की विद्यमानता से भी यही सिद्ध होता 
है कि नाटक का धर्म के साथ वड़ा घनिष्ट सम्बन्ध था । 
(७3) साधारण तोर पर गद्य की भाषा शोरसेनी प्र कृत हे 
जो मथुरा म॑ ओर उसके आस पास बोली जाती थी । 
(४) नाटक की उत्पत्ति के विषय में जो इन्द्रविजयसम्बन्धी 


८ संस्कृत नाटक 


भारतीय कथानक है वह भी देवताओं के आझाराधन के साथ 
नाटक का साहचय कराता है। (६) काल्लान्तर में शिवपृजा से 
भी नाटक की कुछ सामग्री प्राप्त हुईं। (9) नाटक में राम का पार्टे 
कृष्ण से कुछ कम नहीं है क्योंकि रामलीला ओर रामायण 
के संकीतन सदा से बहुत लोकप्रिय रहे हैं। (८) नाटक का 
धामिक महत्व बोद्ध लोगों की धारणा से स्पष्ट प्रकट होता है 
जिन्होंने पहिले तो इस प्रकार के मनोविनोद पर आक्तेप किया 
आर बाद को धर्म के प्रचार के लिए उसे ग्रहण कर लिया। 

इन सब बातों से यह सिद्ध होता हे कि धर्म से ही नाट- 
कीय रचना मे निश्चित रूप से प्रवृत्ति हुईं है । संस्क्ृत नाटक का 
आविर्भाव सम्भवतः सन्‌ ईस्वी के दो सो वर्ष प्रवे हुआ ओर 
उस के उत्पत्ति-निमित्त वीरकाव्य-संकीतंन ओर करृष्णसम्बन्धी 
कथा--जिसमे एक नववयस्क देव शत्रुओं के साथ युद्ध करता है 
ओर उनपर विजय प्राप्त करता हे--हैं । 
प्राकृत में नाटक की उत्पात्ति 
प्रोफेसर लेविका मत है कि पहिले पहल प्राकृत में ही 
नाटक की उत्पत्ति हुई है; संस्क्ृतका प्रयोग बाद को किया गया। 
नाट्यशास्त्र मे किन्हीं विलत्तण पारिभाषिक शब्दों को प्राकृत से 
उत्पत्ति होना सम्भव है किन्तु उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। 
उपकलाओं से ये शब्द लिये गए होंगे । जब हम इस बात पर 
विचार करते हैं कि नाटक ब्राह्मण-सम्मत रृष्ण-सम्प्रदाय पर 
अवलम्बित था तो यह नहीं कह सकते कि संस्कृत भाषा का 
नाटक मे प्रयोग ही नहीं होता था। अश्वघोष के जो नाटक मिले 











रिजवे 8 


हैं उन से यह बात ओर भी स्पष्ट हो गई है। वह जिस मत का 
प्रतिपादक था, उस में संस्क्ृत के बदले प्रचलित प्राकृत भाषाओं 
को प्राधान्य दिया गया था। ऐसी अवस्था में ऐसे नाटकों की 
जिन का उद्देश्य बोद्ध धर्म की पुष्टि करना था, संस्कृत में रचना 
विडम्बनामात्र होती, यदि तत्कालीन नाटकों में सस्क्ृत भाषा 
का प्रयोग परम्परा-सम्मत ओर सुदृढ रूप में न होता। फलतः 
यह मानना पड़ेगा कि नाटक की रचना पहिले ही से कम से कम 
अशतः संस्कृत भाषा मे होती थी। पतञ्जलि ने महाभाष्य भे जिन 
'नाटकीय अनुवाचनों का उल्लेख किया है उन से संस्कृत का 
परम्परा सम्बम्ध है । 
रिजिवे--डाक्टर रिजवे का सिद्धांत है कि परेतात्माओं के 
प्रति जो पूजाभाव है वही सारे संसार में नाटक की उत्पत्ति का 
कारण है | इसी सिद्धांत को उन्हों ने भारतीय नाटक के षिषय 
में भी चरितार्थ करना चाहा | उनका कहना है कि राम , कृष्ण 
ओर शिव भी किसी समय मनुष्य थे--यह स्वेसाधारण का 
विश्वास है । किन्तु यह कल्पना सर्वथा असंगत है कि इन 
देवताओं को कभी भी उन लोकिक सख्त पुरुषों में माना गया हे 
जिन के लिये परेत-क्रिया आवश्यक है । 
४. नाटक को प्रवृत्तिमार्गीय उत्पत्ति-विषयक उपपत्तियां 
प्रोफसर हिलरब्रेंड ओर कोनो इस में सहमत हैं कि 'भार” 
संस्कृत नाटक का मृल कारण है, यद्यपि उस के विकास में धर्म 
का भी कुछ भाग है। जन-साधारण से नाटक की उत्पत्ति हुई । 
इस बात को पुष्टि के लिए निम्नलिखित प्रमाण दिए जाते हैं-- 
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( १ ) प्राकृत भाषाओं का प्रयोग, ( २) परिहासशील विदूषक 
का चरित्र, ( ३) भारतीय रंगशाल्ला की सादगी, इत्यादि । इस 
में सन्देह नहीं कि नाटक में कुछ बाते ऐसी भी हैं जो स्व- 
साधारण के अनुकूल हैं किन्तु इतना ही कह देने से यह सिद्ध 
नहीं हो जाता कि सर्वेसाधारण से नाटक की उत्पत्ति 
हुई है। क्‍ 

इस से भी निर्बल युक्ति पिश्रेल की है कि कठपुतली 
के खेल से नाटक की उत्पत्ति हुईं है--इस खेल का प्रयोग महा- 
भारत, कथासरित्सागर ओर बालरामायण से प्रकट होता हे। 
'सत्रधार! ओर 'स्थापक' नाम नाटक के साथ कठपुतली के 
सम्बन्ध के प्रदुशक हो सकते हैं। किन्तु इस उपपत्ति के ओर 
कोई परिपोषक नहीं हैं । यह हो सकता है कि नाटक का विकास 
ही कठपुतलियों की उत्पत्ति का कारण हो--नाटकीय अभिनय का 
संक्तेप से अनुकरण करने के लिए उन का प्रादुभाव हुआ हो। 
किन्तु इस का विपरीत क्रम सम्भव नहीं । 






संस्कत नाटक के विकास में उठायानाटक के 
प्रधान अग माना गया है । प्राचीन छायानाटक के श्रस्तित्व के 
विषय में जो प्रमाण दिए गए हैं वे विश्वसनीय नहीं । इस 
प्रकार का क्रायानाटक “धर्माभ्युदूय/--“छायानास्यप्रबन्ध”--था 
जिसका समय निश्चित नहीं हे | हम जानते हैं कि क्रायानाटक 
की उत्पत्ति भारत के किसी एक भाग में हुई हे क्योंकि नील- 
कण्ठ ने उसको माना हे । किन्तु प्राचीन नाटक के विकास पर 
कायानाटक का प्रभाव पड़ना सम्भव नहीं ज्ञान पड़ता । 
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के 





क्या ससकृत नाटक पर यूनान का प्रभाव पढ़ा है ? 





सस्क्ृत नाटक के आकास्मक विकास को देख कर कुछ 
पाश्चात्य ववेद्वाना को यह सम्रम हुआ हैँ कि इस विषय प्र 
भारतवष यूनान का ऋणा ह्‌ | सब स॒ पाहेले बेबर (१४०४७०॥) 
ने इस मत का प्रतिपादन किया था, किन्तु पातअ्ल-महाभाष्य 
में भारतीय नाटक का अस्तित्व सिद्ध होने पर उन्हें यह कह कर 
सनन्‍्ताष करना पड़ा कि सस्क्षत नाटक पर यूनान का कुछ न 
कुछ प्रभाव पड़ा ही होगा | परन्तु पिश्वेल (!78८॥०)) ने बडी 
भीषणता से इस परिवर्तित मत का निराकरण किया, ओर 
इस के बाद विडिश्व (५४7॥०5०॥ ) ने बड़े प्रथलल से यह 
दिखाने को चष्टा को कि संस्कृत नाटक पर कहाँ तक यूनान का 
प्रभाव पड़ा है| प्रोफेसर कांथ (700. ॥०४४) की दुए्ि में 
विडिश्व की स्थिति का विशेष महत्व है, क्योंकि उन के विचार 
में विडिश्व ने भारतीय नाटक की स्वतन्त्र विकास सामग्री को 
परणतया स्वाकार किया है। वीरकाव्य के संकीर्तन ओर नट का 
आज्रक आभनय, बस यहा तक इस सामग्री की सीमा हे; 
इस स आगे नहीं। जिस से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 
मद्दाभाष्य मे जिद नाटक ओर उत्तर-कालीन संस्क्रत नाटक 
भ आकाश पाताल का अन्तर ह। विषय मे भिन्नता है, बोर 
आए काट्पानिक चरित्रा की अतिमानुषता दूर कर के उन को 
झाकक जावन से सस्पृक्त किया गया है। नाटक का प्रधान 
विषय दृष-पर्यवसायी प्रणय है। कथावस्तु के विकास मे नाटकीय 
ऊला प्रदाशत को गई हे। अभिनय-कार्य दृदयों में विभक्त किया 
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गया है। चरित्र-प्रत्यादश विकास को प्राप्त हुए हैं। आख्यान के 
स्थान को सम्बाद ने ले लिया है। पद्य के साथ गद्य का, संस्कृत 
के साथ प्राकृत का संमरिश्रण किया गया है । इस अपूर्व परिवर्तन 
से जो लोग यह अनुमान निकालते हैं कि इस अद्भधत विकास 
में कुछ न कुछ यूनान के सम्पर्क का फल है वे शायद्‌ इस बात 
को मानने के लिए तय्यार नहीं हैं कि यूनान के नाटकीय . 
विकास में भी ठीक एल्ी ही आकस्प्िकता दृष्ट-गोचर होती हे। 


अस्तु । जेसा कि प्रोफेसर रालिनसन (77. 0 
8 ए]807) फरमाते हैं,यदि्‌ भारतवष में यूनान की साहित्यिक 
भाषा का प्रचार होता तो यह मानने में कोई अड़चन नहा 
थी के भारतीय नाटककारों ने प्रसिद्ध ग्रीक लेखकां को 
रचनाओं को पढ़ा होगा । किन्तु उपलब्ध प्रमाणों से 
किसी तरह यह अनुमान नहीं किया जा सकता। इस मे 
सन्देह नहीं कि सागल के द्रबार में बोकेदया-निवासी 
द यूनानियों कै उत्तराधिकारियों से अपभश्रेश श्री क बोली 
जाती थी, किन्तु तत्कालीन सिक्का से मालूम होता है कि वह 
मतप्राय हो चुकी थी। कुशन राजाओं के द्रबार मे जो शभ्रीक 
बोली जाती थी वह ओर भी अधिक श्रष्ट अवस्था मे थी 
वस्तुतः उस के बोल चाल की भाषा होने में भी सन्देह हे 
क्रेवल विदेशियां के साथ राजनीति ओर वाणिज्य की भाषा के 
तोर पर उस का प्रयोग होना सम्भव हे। बेरीगाज्ञा में व्यापारियों 
ने कुछ टूटी फूटी ग्रीक बोलनी अवश्य सीखी होगी। इसी 


तरह खगतराशा ने कॉनेष्क के विदेशी कारीगरों के साहचये से 
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काम चलाने के लिए मामूली भाषा-श्ञान प्राप्त किया होगा । 
कन्तु इस स यह कभा ।सद्ध नहीं होता कि भारतवासी यूनान 
का साहात्येक भाषा से परिचित थे । न इस वात पर ही 
आंधक अवलम्ब किया जा सकता ह कि भारतीय ज्योतिषी 
ओर वेद्य यूनानी ज्योतिष और चिकित्सा से अमिज्ञ थे | यह 
ज्ञान भारतवष में उन विद्यार्थियों स छाया गया जिन्होंने बाहर 
उस का अध्ययन किया था। इसी प्रकार मध्यकालीन यूरोप 
अरब के ज्यातांवबदा ओर वज्ञानिको का बहुत कुछ ऋणी हे 
कन्तु इस का यह मतलब नहेँ। है कि बेकन रोगर (]3400॥ 
+00०४०7) ओर अन्यान्य विद्वान अरबी भाषा जानते थे । वस्तुत 
वे उस से बिल्कुल अनभिज्ष थे । 





केवल मच्छकाटिक ही एक ऐसा सस्क्ृत नाटक हे जिस 

में ग्रीक हष-पर्यवसायी नाटक ( (/07609) के साथ कुछ वास्त- 
विक साटइय पाया जाता है । विन्सेट स्मिथ भी ज्ञिस को भारतीय 
उत्कष के स्वीकार करने मे एक प्रकार की अरुचि सी है, यह 

कहने भे संकाच करेगा कि शकुन्तछा नाटक का ग्रीक नाटकों 
के साथ कसा प्रकार का सादशय हे । वस्तुतः यदि भारतीय 
आर एलेज़बेथन नाटका की परस्पर तुलना करें तो उक्त 
'सादइ्य को निःसारता साफ ज़ाहिर हो ज्ञाती हे । संस्क्ृत 
नाटक का वद्षक शकक्‍्सापेयर के फ़ूल (7? ००)) से बिदकलछ 
मिलता जुलता हूँ। शकुन्तका का जितना घनिष्ठ सादश्य 
विटस टेल ( १४76778 79०) ज्सी रामिटिक कामेडी 
(क्‍0878/00 (70॥607ए) अथवा ब्यूम्रोट (3990॥]076) ओर 





१७ सस्क्रत नाटक 





फ्लेचर ( 77]000॥0: ) के नाटकों के साथ हे उसके 
लामन भाक जन्ाटका स प्रायः कुछ भी नहीं हे । औ्रक नाटकों 
का अभिनय सावेजनीन खुली रद्भूमि में होता था एलिजृ- 
पथन आ(र सस्क्ृत नाटक का राज-सभाओं ओर बंद रख्ग 

शालाआ मे | रामगढ़ मे डाक्टर ब्लोच ने जिस छोटे से रह्गा- 
ज्नण का पता लगाया है वह बिल्कुल अपूर्च हे, ओर सम्भवत 
कसा चतुर यूनानी कारोगर की कारीगरी का नमूना हे । 
एालजूबथन नाटककारा की भोति भारतीय नाटक-लेखक भी 
+दश काल का एक्रता' (एव४ए ० धंग0 8७१ [0।806) के 
भात महता अनास्था प्रदांशत करते हूँ, ओर उन्होंने निर्विशेष- 
तया गद्य आर पद्य का सम्रेश्रण किया हे । यह सच हे कि 
भरत-नाख्य-शास्त्र मं इस बात का विधान किया गया है कि 
एक समय मे रद्जमश्च पर पाँच से आधिक पात्र प्रवेश नहीं 


कर सकते आर श्राक नाटकां की भांति संस्क्रत नाटकों में 
जे 8 


भा भयावह आर अयुक्त घनटाआ। के अभिनय का निषेध किया 


गया है ।।कन्तु ये ऐसा बात हैं जिन का स्वतन्त्रता से प्रादर्भाव 
होना सम्भव हे । 














यवानेका या ज़वनिका शब्द [0790 यवन शब्द से 
बना है जा यूनानी का वाचक हे ओर नाटका मे पर्दे के सम्बन्ध 
मे प्रयुक्त है । किन्तु यह एक सर्वेसम्मत बात हे कि उस का 
अथ कवल इतना ही हो सकता हे कि फ़ारिस आदि देशों से 
यूनानी शिल्पियों की बनाई हुई जो कामदार पटियां यहाँ आतौ 
थीं उन्हे यवनो की बनाई हुई होने के कारण यवनिका कहते 
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थे। रड्टमश्च पर उस से पर्दे या आवरण का काम लिया जाता 
था। सुविधा के लिए उसे 'यवनिका पटी' न कहकर केवल 
यवनिका कहा जाना स्वाभाविक ही था । इस से यह सिद्ध होता 
है कि पद की प्रणाली यूनान स नहीं ली गइ। इस के अतिरिक्त 
यह बात ही सन्देहास्पद्‌ हे कि यूनानी रड्भाह्॒णों में पर्दे का 
प्रयोग होता था। 

मनुष्य का बुद्ध सदश कारण-सामग्री के मिलन स 
सत्र प्रायः एक जसी स्फुरित होती है । यदि यूनान में भारत 
का जसा अवस्थाओं के होते हुए, वीर-काव्य के अनन्तर सहसा 
नाटकाय विकास को देख कर हम उस की स्वतन्त्रता का मानने 
के लिए तय्यार हैं तो फिर काई कारण नहीं कि भारतीय नाटक 
के स्व॒तन्त्र विकास पर इस तरह सन्देह किया जाय | जिस देश 
ने अनेक शास्त्रो मे आशातीत उन्नाति की है, जिस की सभ्यता की 
प्राचानता पर किसी को सन्देह नहीं हा सकता, उस को नाट- 
कांय कला क विकास के लिए विदेशियों का अनुकरण करना 
पड़ा हो आर वह भी ऐसी अवस्थाओं में जिन्हें कदापि अनुकूल 
नहा कह सकते, यह सब सम्भव प्रतीत नहीं होता । 








१६ ससस्‍्क्षत नाटक 
अश्वघोष ओर बोद्ध नाटक 

गा रिपृत्र प्रकरण-भारत के प्राचीनतम्त नाटक योद्धा के 
द॑ | टफन (मध्य ताकस्तान) में भूजपत्र पर लिखी हुई कुछ हस्त- 
लिखित प्रतियो के अंक मिल हैं। प्राफेसर ल्यूडसे ([,०५०१७) 
उद्याग स कम स कम तीन बाद्ध नाटक इस उपलब्धि के फल 
स्वरूप मे सस्क्ृत साहत्य के भाण्डार में पहुँच है । इन में से 
साभाग्यवश एक का कतृत्व निश्चित है, क्‍्यांकि उस का 
आन्तम पत्र सुरक्षित मिला हे जिस के लेख से मालम हुआ है 
कि नाटक का नाम शारिपुत्र प्रकरण हे और उस का कत्ता 


उवणाक्षा का पुत्र अश्वधोष था। इस नाटक का पूरा नाम 
शारद्वता-पुत्रप्रकरण ह ओर यद्द ना अड्डा में पूर्ण हुआ है । 











हाल ही में उस के “बुद्धचारित ' की उपलब्धि ओर 
प्रकाशन स अभ्वद्याष को कीतें-कामुदी आर भा चमक उठी है| 
इस महाकाव्य मे उत्कृष्ट शलो ओर सद्भाव के साथ बुद्ध की 
जीवनी का वणुन किया गया है । तिब्बती भाषा में अनूदित 
उस का सूझलऊझ्लार नाम का एक ओर ग्रन्थ भी मिलता है 
जिस स॒ प्रकट हाता है कि उतने किस क्षमता के साथ बोद्ध 
मत के समथन के लिये उस की कथा को चमत्कृत किया है । 
यदि यह श्रतिपरम्परा ठीक हो कि “ महायानभ्रद्धौत्पाद ” भी 
उसी की रचना है तो वह एक सूध्म अध्यात्म-दशन का भी 
प्रतिपादक था, ज्ञो महायान सम्प्रदाय के विज्ञान-वाद से 
।मंलता जुलता हू । 'वीरसूथी ' से विदित दोता हे कि उस नें 
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व्णव्यवस्था का घोर खण्डन किया है । उस पर यह अधिक्षप किया 
है कि ब्राह्मणों को क्षत्रियां का अवकप करके बड़प्पन देना ओर 
बोद्धधर्म की इस लिए निन्‍्दा करना कि बुद्ध को क्षत्रिय हो कर 
ब्राह्णा को उपदेश देना अनधिकार चेष्टा थी दितान्‍्त निन्दनीय 
ओर अक्षभ्य है। उसका सौन्द्रानन्द निःस न्देह प्रकृति सुन्दर 
है । इस की रचना वीरकाव्य के ढंग पर हुई हे आर इस में भी, 
अभ्वघोष की अन्य रचनाओं की भाँति, शिष्तज़नोचित 
साद्ाथिक भाषा में बोद्धमत का प्रभावात्पादक प्रतिपादन किया 
गया है । अभ्वघोष वह व्यक्ति था जे। इस बात की समझता 
था कि बोद्ध धम को ऐले साहित्यिक रूप में रखने से काम 
नहीं चलेगा जो ब्राह्मणों की उत्तम रचनाओं के सामने तुच्छ 
प्रतीत दाता है, ओर यह एक विचित्र बात है कि जब ब्राह्मणों 
के इस प्रतिस्पर्धी के आदश विस्मघृति के गर्भ म॑ अन्तरहिंत कर 
दिए गए. हैं भाग्यवश उस की रचना विदेश में सुरक्षित रह 



























प्‌ ४ ७५ के 
ऊर हम तक पहुंचा है । अभ्वधाष को पथ-प्रद्शन करने के 


है ॥। 


' लिए उस से पूर्व अनेक आदर विद्यमान थे-यह बात उस 
नाटकों की रचना से बिल्कुल स्पष्ट हे । 





अश्वधोष के नाटक के कठेत्व के विषय में यदि कोई शड्ग 
रहती हो तो वह इस बात से दूर हो जाती है कि वुद्धचरित 
से उस में पक पद्य लिया गया हे और दो बार उस ने सूत्रा- 
लड्टार में उस का उल्लेख किया है । नाटक की कथा स् पष्ट ही 
दे | इस में उन घटनाओं का चित्रण है जो युवक मोौदलायन 
ओर शारिपुत्र के बोद्धधम का आश्रय छेने में निमित्त हैं, और 












(६ 


कह 


जा कक अापंकमूू नाकाम गांड गन िंडतसना बात कह+ कं अजब ज ट_ 
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इन घटनाओं में से कुछ की यथार्थता निश्चित हे । शारिपुत्र ने 
पहिले अभ्वजित्‌ से भेंट की । फिर उस ने अपने वयस्य विदूषक 
से इस बात का परामश किया कि बुद्ध धर्मापदेश देने का 
अधिकारी है या नहीं। विदूषक इस बात की आपत्ति करता है 
कि शारिपुत्र जसे ब्राह्मण को एक क्षत्रिय से धर्मोपदेश लेना 
अनुचित है । शारिपुत्र यह कह कर उस का विरोध करता है 
कि ओषधि चाहे छोटी जाति का आदमी भी दे वह रोगी को 
हितकर ही होती है, शौतापचार सन्तप्त को फायदा ही पहुँचाता 
है । मोहलायन शारिपुत्र के आने पर प्रसन्नता प्रकट करता है 
ओर उस के आने का कारण पूछता है। दोनों बुद्ध के साथ 
जाते हैं जो उन का स्वागत करता हे ओर यह भविष्यद्वाणी 
करता हे कि उसके शिष्यों मं वे सब से अधिक ज्ञानी ओर 
अभिचार-शक्ति में बढ़ कर होंगे । अन्त में शारिपुत्र ओर 
बुद्ध का दाशनिक सम्बाद होता हे जिस में आत्मा की नित्यता 
का भी खण्डन किया गया है । इस के उपरान्त बुद्ध अपने 
नए शिष्यों की प्रशसा करता है ओर मदड्गलवाक्य के साथ 
नाटक समाप्त हो जाता है । 


हे 


शारेपुत्रप्रफरण की रचना नाख्यशासर्त्र के नियमा ही 
के अनुसार हुई हे। शारिपुत्र उसका चरित्र नायक हे जो शास्त्र 
“के ब्राह्मण नायक से मिलता है ओर प्रशान्त-प्रकृति आर उदात्त- 
| गुणसम्पन्न है । प्रकरण की नायिका कोई कुलाड्रना थी या 
गणिका यह कुछ नहीं मालूम होता ओर न ही इस बात का 
पता चलता हे कि कथावस्तु में नाटककार ने क्‍या कुछ हेर 
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फेर किया है । बुद्ध ओर उस के शिष्य संस्कृत बोलते हैं ओर 
गद्य पद्य दोनो का प्रयोग करते हैं । 
विदृषक प्राकृत बोलता है । इस चरित्र की उपस्थिति 
इस बात का प्रमाण हे कि अभ्वधोष के समय तक नाटकीय 
विकास संरुद्ध हो चला था, नाटक का स्वरूप स्थिर हो चुका 
था, क्याकि यदि घटना-सामअ्स्य पर विचार किया जाए तो 
इस से अधिक असंगत बात क्‍या हो सकती हे कि एक युवा 
तपस्वी, जो तत्त्वज्ञान को ढूँढ़ना चाहता है, एक ऐसे पुरुष से 
भाराक्रान्त हो जो किसी वणिक, ब्राह्मण अथवा मन्त्री का उप- 
युक्त अनुचर हो सकता है | इस से यही अनुमान निकलता है 
कि अभ्वघोष पक ऐसे प्रकार का नाटक लिख रहा था जिस 
“में विदूषक का पाटे इतना बद्धमूल हो चला था कि उसको 
' छोड़ना ठीक नहीं समझा गया । नेसर्गिक रसज्ञतापू्वंक अन्तिम 
अंक में वह छोड़ दिया गया हे-विदृषक जेस अनुचर कीः 
शारिपुत्र जसे बोद्ध सन्‍्यासी को क्या जरूरत ! 
उत्तरकालीन नाटका से अश्वघाष के नाटक में केवल 
यह एक विप्रतिपत्ति दृष्टिगोचर होती है कि उस में भरतवाक्य 
के स्थान मे बुद्ध का आशार्वचन है । ऐसा होना स्वाभाविक 
ही हे। नाटक के अन्तिम वाक्य का बुद्ध के मुख से निकलना ही 
अधिक उपयुक्त हे । अश्वघोष नाव्यशास्त्र के नियमा से पूर्णतया 
अभिज्ञ हे परन्तु कभी कभी वह उचित परिवततंन भी कर लेताहे। 
अश्वघोष के अन्य नाटठक-जिसल हस्तलिखित प्रति में 
शारिपुत्रप्ररण के अंश मिले हैं, उसी मे दो ओर 
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विछिन्न नाटक उपलब्ध हुए हैं। उन के कर्॑त्व के 
विषय में सिवय इस के ओर कोई प्रमाण नहीं है कि वे 
अश्वघोष के पूवोक्त नाटक के साथ ही मिले हैं और उन की 
साधारण आकृति भी उस से मिलती है । उन को और 
किसी तत्कालीन अज्ञात नाटककार ने लिखा हो इस से 
अधिक सम्भावना इस में ही जान पड़ती हे कि वे अभ्वधोष 
की रचना हैं । 
इन में से प्रथम नाटक रृष्णमिश्र के प्रबोधचन्द्रोदय की 
भाँति लाक्षणिक हे । बुद्धि, कीर्ति, ध्रृति पात्रों के स्वरूप में रड्ढ- 
मश्व पर आती हैं । इस के बाद बुद्ध का प्रवेश होता है। दूसरा 
नाटक अधिक रुचिकर प्रतीत होता हे | कुछ मच्छकटिक ही के 
ढंग पर डस की रचना हुई जान पड़ती है । वेश्या, विदृषक, 
दुष्ट आदि चरित्र उस में आंते हैं। ये नाटक इतने विछिन्न और 
विकाणे हैं कि उन के विषय में कोई राय स्थिर नहीं की जा 
सकती; केवल इतना कह सकते हैं कि अभ्वधाष वाग्विलासिता 
में भी निषुण था । 
अभ्वधोष के समय में प्रस्तावना का क्या ढेंग था ओर 

नान्‍दी किस तरह होती थी यह कुछ नहीं ज्ञान पड़ता । 

अश्वघाष के नाटकों की भाषा-उत्तरकालीन नियमों 
के अनुसार हम देखते हैं कि बुद्ध, उस के शिष्य , वेश- 
नाटक का नायक ओर उसमे उल्लिखित धनअञ्य संस्कृत 
बोलते हैं । आलड्भारिक नाटकों में भी इसी तरह नियम- 
पालन दृश्गोचर होतां है. | संस्कृत में कुछ गलतियां हैं 


























अभ्वघोष के नाटकों की भाषा 





२१ 
जो निःसन्देह प्राकृत के अनुकरण हैं ओर जिन का आरोप 
प्रन्थकार में करना नितानत अनुचित है । नियमो की वास्तविक 
उपेक्षा बहुत कम है; 'अथ' शब्द के लिये 'आर्थ' का प्रयाग 
तत्कालीन मथुरा की भाषा में भी पाया जाता है; 'तुष्णी' बोद्ध 
संस्कृत मे बहुधा प्रयुक्त किया गया है ओर व्युत्पात्ति के अन्न 
सार सही है; 'क्रिमि' शब्द बुद्धचारित में भी मिलता हैं; 'प्रती 
गृहीत' संस्कृत में अन्यत्र भी कई स्थानों पर प्रयुक्त हुआ हे 

कहीं कहीं नकल करने वालों से भी गलतियां का होना सम्भव 
दी है । सामान्यतया सस्क्ृत उत्कृष्ट हे और उपलब्ध विछिन्न 
नाटका से अभ्वघाष की योग्यतापूण कविता-रचना और शेली 
का प्रतिभान होता हे । अन्यान्य चरित्र प्राकृत बोलते हैं जो 
प्राचीनता म॑ बहुधा पुराने शिलालेखों से मिलती जुलती है। 


४ 
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“ भास 
भास-नाटकों की प्रामाणिकता और समय 
भास कालिदास का पू्वकालीन था-यह बात मालवि- 
काप्मेमित्र की प्रस्तावना से स्पष्ट ही हे । कालिदास अभी कविता 
के मन्दिर मे प्रवेश कर ही रहे थे किन्तु भास की कीर्तिंकोम॒ुदी 
इस मन्दिर के उपासका के हृदयों को उज्जागर कर चुकी थी। 
एसी अवस्था में कालीदास का शर्धित होना स्वाभाविक 
ही था--“ प्रथितयज्ञसां भातसोमिल्॒ककविपुत्रादीनां पग्रबन्धान- 
तिक्रम्य वर्तमानकवे: कालिदासस्य क्रियायां कथ॑ बहुमानः ??-- 
लब्ध-प्रतिष्ठ भास, सामिल्॒क, कविपुत्र इत्यादि के प्रबन्धों की 
उपेक्षा करके वतमान-कवि कालिदास की रचना के प्रति 
आदरातेशय कसे £ दो सो वष के बाद बाण ने भास की गणना 
उत्तम नाटककारों मं की ओर फिर एक सो वर्ष के बाद प्राकृत 
वीर-काव्य गोडवह' के रचयेता वाकपत्ति ने उसको 
अपने प्रीतिभाजन कवियां में स्थान दिया। नरवी शताब्दी के 
अन्त मे राज़शेखर ने समालोचनात्मक दृष्टि से भास की 
स्वप्नवासवदत्ता की उत्कृष्ठता मुक्तकण्ठ से स्वीकार की | इसके 
अतिरिक्त स्पक्ते-समग्रहा में भी भास की कविता का उल्लेख पाया 
जाता है । सन्‌ १९१० इं० तक हमारा पारिचय भास से इस से 
अधिक नहीं था। इसी वष स्वर्गीय महामहोपाध्याय गणपति 
शास्त्री को दक्षिणी ट्रेवचनकोर में १३ हस्तलिखित नाटकों की 
पक प्रति उपलब्ध हुईं, ज्ञिस को उन्होंने भास की रचना सिद्ध 

क्ररने का यत्न किया है । 
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बह: 


. इन तेरह नाटकों में से छ की कथावस्तु महाभारत से 
ली गई है । इन नाटकों में स पश्चरात्र को छोड़ कर अन्य सब 
एक एक अछ्ड के हैं ॥/ 'प्रध्यमव्यायोग'“म हिडिस्वा राक्षस 
ओर भाम्र के पूर्वेप्रेम का स्मरण दिलाया गया है; उनके पुत्र 
घटोत्कच्ञ के द्वारा चिरविरह के बाद उन का पु]नर्मिलन होता 
है । 'दूतघटोत्कच' में भी घटोत्कच ही प्रधान चरित्र है । जयद्रथ 
ने अजुन के पुत्र अभिमन्यु को मारा है। कोरव इस घटना से 
अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं; घटोत्कच आता है ओर 
उनकी भावी विपत्ति की सूचना देता हे-अज्जुन को भीपण 
प्रतिज्ञा सुना कर उन के हृदयो को संक्षुब्ध करता है । कणभार' 
में कण के कवच की आगम-कथा, इन्द्र का ब्राह्मण के वेश मे 
आ कर उस से उस के अमाघ कवच आर कुण्डल को ले लेना, 
कण आर मद्रराज़ शल्य का अजुन स युद्ध के लिये निकलना 
इत्यादि हैं। 'ऊरुभड्र! में भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की 
जद्गाओं को चूर्ण कर के द्रापदी के अपमान का बदला लिया 
ह। 'दुतवाक्य' मं भीष्म कोरव-सेना का सनापति है । भगवान्‌ 
कृष्ण दृत का काम करत हू । उन के आने की सूचना मिलती 
हे | दुर्योधन सब के लिए सख्त आज्ञा कर देता है कि कोई 
कृष्ण का सत्कार न करे ओर स्वयं द्रोपदी के द्यतसभा में 











हुए अपमान के चित्र को सामने रख कर अकड़ कर सहासन 
पर बेठ जाता है | किन्तु भगवान्‌ अपना वह प्रभाव दिखाते ह 
कि जिस स स्वयं उस का अभिमानी हृदय भी स्निग्ध हो जाता 
है। जब श्रीकृष्ण पाण्डबों को आधा राज्य देने का प्रस्ताव करते 
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री 


हैं तो वह उन को कारागार में फेंकने की आज्ञा करता है। 
कृष्ण के दिव्य अख्त्र प्रकट होते हैं किन्तु अन्त में वे अपना 
क्रोध शान्त करते है ओर ध्ृतराष्ट्र के सत्कार को स्वीकार 
करते हैं । 'पश्चरात्र' मं तीन अड्ढः हैं | द्रोण ने कोरबा का यज्ञ 
किया है ओर दक्षिणा में पाण्डवों के लिए वे आधा राज्य मांगते 
है। दुर्योधन इस शर्त पर राजी होता है कि पाँच दिन के अन्दर 
पाण्डवा का पता लगाना होगा । 

बालचीरेत में बालक कृष्ण की विस्मयावह लीलाओँ 
का वणन है। प्रथम अड्डू में कृष्ण का जन्म, नारद का उनके दर्शन 
के लिए आना, उस का नन्द के घर में पहुँचाया जाना, ओर 
वखुदेव का वहाँ से यशोदा की कन्या को लेकर वापिस आने 
का वर्णन है | दूसरे अर में कंस उस कन्या को शिला पर 
पटकता है जिस से एक ज्योति निकल कर आकाश की ओर जाती 
है ओर कंस को अनेक अपशकुन दिखाई देते हैं जिन से उस 
के विनाश की सूचना मिलती हे । तीसरे अड्ड में हम सुनते 
हैं कि जब से कृष्ण गोकुल में पहुँचे हैं गोपों के उलास की कोई 
सीमा ही नहीं । अनेक राक्षतों को बालक कृष्ण ने काल के 
कलेवर में पहुँचा दिया हे। गोपियों ओर गोपां के साथ वृन्दावन 
मे रासलीला करते हैं ओर, ब्राह्मणों ओर गोओं की रक्षा के 
लिए तत्पर हे | चोथे अड्डू में कालिय नाग का दमन किया 
जाता है ओर मथुरा से कृष्ण ओर बलराम को बालोत्खव में 
आने की चुनोती मिलती हे । पॉचवे अड्ढू में कृष्ण मथुरा पहुँच 
कर कस बे वे 




















सके षड्यन्त्रों को विफल कर के उसे यमलोक को 
पहुंचाते हैं । 
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३ जे. 


. प्रतिमा-नाटक ओर अभिषक-नाटक की कथा रामायण 
से ली गई ह। इन में क्र से ७ ओर ६ अह्ढ है | प्रतिमा-नाटक 
में वनवास से लेकर अयोध्या को वापिस आने तक की विशेष 
विशेष घटनाओं का वर्णन हे। अभिषक-न।टक में बालि-बध, 
हनुमान का लड्डग मे ज्ञा कर सीता से मिलना ओर रावण की 
अवमानना करना, रावण के छह्मो आर वध एवं राम के 
राज्याभिषेक का चित्रण है । 















अविमारक की कथा सम्भवत: गुणाढ्य की वृहत्कथा से 
ली गई है । इसमें छः अंक हैं ओर अविमारक ओर कुन्तिभोज 
को पुत्री राजकुमारी कुरगी की प्रणय-कथा का चित्रण किया गया 
है । अविमारक एक राजकुमार हे किन्तु किसी अभिशाप के 
कारण वह एक वषे के लिये अपने पिता के साथ किसी नीच 
कुल में दिन बिता रहा है | वह राजकुमारी कुरड्री को हाथी से 
बचाता है । उस के वेश का कुन्तिभोज को पता नहीं । उस की 
बतेमान सामाजिक स्थिति इतनी गिरी हुई हे कि उस के साथ 
राजकुमारी का विवाह सम्भव नहीं। किन्तु प्रेम की विजय होती 
है ओर कुर ड्र-युवतियां उन के मिलन की आयोजना करती हैं। 
अविमारक चोर के वेश में वहाँ पहुँचता हे । यह सारा 
रहस्य राजा को मालूम होजाता हैं । अब तो उस को वहां से 
किसा तरह भागना पड़ता हे। हताश हो कर वह अग्निसात्‌ होना 
चाहता ह ॥कन्तु आगम्रे उसे नहा ज़लाता, चट्टान से गिर कर 
प्राण देना चाहता है परन्तु एक विद्याधर आ कर उस को रोक 
उझता है आर उस का एक एसी मुद्रका देता है जिस के द्वारा 











२६ सस्क्ृत नाटक 
वह स्वयं अदृद्य रह कर आत्मघात करने के लिए उद्यत हुई 
राजकुमारा को बचाने के लिये महल में पहुँच सके । आखिर 


नारद आकर आवेमारक के उच्च वश का परिचय देता हे ओर 
विवाह हो जाता है । 









प्रतिशञायोगन्‍्धरायण भें योगन्‍्धरायण की नीति और 
उदयन आर वासवदत्ता के प्रणय का वर्णन क्रिया गया हे । 
सराज उदयन वीणा लेकर हाथी का शिकार करने जाता है 
किन्तु उज्नयिनी के प्रयात महासेन के चातुर्यपूणं छल से पकड़ा 
जाता है । योगन्धरायण बदला लेने की प्रतिज्ञा करता हे । 
उज्लायेनी म महासन अपनी सत्री से राजकुमारी वासवदत्ता को 
उदयन के साथ विवाहने का परामशे कर रहा हैं कि इतने ही 
मे वत्सराज के पकड़े जाने का समाचार मिलता है। वे निश्चय 
करते हें कि वासवद्त्ता उदयन से सक्गीत सीखेगी। स्वभावतः 
वासवदत्ता ओर उद्यन एक दूसरे के प्रम में मुग्ध हो जाते हैं । 
योगन्धरायण वेश बदल कर अपने मित्रों के साथ उज्यिनी में 
पहुँचता है ओर उस की युक्तियों स उदयन वासवदत्ता के 
साथ वहाँ से भाग निकलता हे, यद्यपि वह स्वयं वीरता के 
साथ लड़ने के बाद केद हो जाता है| महासेन योगन्धरायण 
की चतुराई पर मुग्ध होकर विवाह की स्वीकृति दे देता है। 
प्रतिशोयोगन्धरायण' की कथा चार अछ्डी में समाप्त हुई हे । 
स्वप्नवासवदत्त।' वस्तुतः प्रतिशायोगन्धरायण द्वी का 
परिशेष हे । इस म॑ छः अड्डू हैं। मन्‍्त्री योगन्धरायण मगधराज की 
बादेन पद्मावती से उदयन का विवाह-सम्बन्ध कर राज-शक्ति 
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को बढ़ाने की चिन्ता में हे । किन्तु उदयन वासवदत्ता को कब 
छोड़ सकता हे ? इस कारण यौगन्धरायण को नीति से काम 
लेना पड़ता है । वद वासवद्त्ता को अनुनय विनय से अपने 
पक्ष में कर लेता है. ओर अवसर पा कर यह किंवदन्ती फेला 
देता हे कि वासवदत्ता ओर योगन्धरायण लावाणक नामी गाँव 
में आग लग जाने से जल गए हैं। अब राज्ञा पद्मावती से 
विवाह करने के लिये सहमत होता है। वेशधारी यौगन्धरायण 
वासवदत्ता को अपनी भगिनी बता कर पद्मावती की संरक्षकता 
में कुछ समय के लिए छोड़ आता हे। पद्मावती सहृद्यी उदयन के 
प्रेम को सहषे स्वीकार करती हे किन्तु जब उस को मात्दूम 
होता हे कि वह अभी तक वासवदत्ता की याद में 
विहल हो रहा हे तो उस को प्रचण्ड शिरोवेदना होने लगती 
है । राजा उस को आश्वासन देने के लिए आता है किन्तु उसे 
ने पा कर वह शय्या पर लेट जाता हैं ओर शाघ्र ही उस को 
वहीं नींद आ जाती हे । वासवदत्ता, जो पद्मावती के उपचार 
के लिए आई थी, समझती हे कि वह शय्या पर लेटी हुई है और 
धीरे से निकट आ कर उसी शख्या पर बेठ जाती है। राजा स्वप्न 
में बड़वड़ाने लगता हे । वह चोंक पड़ती है। वासवदत्ता के 
स्पश से राज़ा जाग उठता हे ) वहाँ से भागती हुई वासवदत्ता 
पर उस की कुछ दृष्टि भी पड़ती हे किन्तु वद समझता है यह 
सब स्वप्न दे । वह महल में बुलाया जाता है और उस को यह 
शुभ समाचार मिलता हैं कि उस के शत्रु पराजित हो गए हैं। 
मदहासेन की आर स विवाह का चित्र ले कर उसे सान्त्वन। 
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देने के लिय सन्देशहर आता है| पद्मावती चित्र को देख कर 
चकित हो जाती है । वह उस में वशधारिणी यौगन्धरायण की 
बहिन की प्रातिकृति देखती हे । इतन ही में योगन्धरायण भी 
पहुंच जाता है ओर सारा रहस्य कह डालता है । 

चारुदत्त ' नाटक अधूरा ह। केवल उस के पहिले 
चार अछ्डू उपलब्ध हैं जन में चारुदत्त आर वारयोषित्‌ 
वसन्तसेना के प्रेम का केवल उपक्रममात्र है । 









सस्‍्कृत साहित्य के इतिहास में यह एक नई समस्या 
उपास्थत हुई है कि जिन को हम भास-नाटक कह कर पुकार 
रहे है व वास्तव मे भास ही के बनाए हुए हैं या नहीं, क्योंकि 
किसी भी नाटक मे ग्रन्थकार का नाम नहीं आया है। भास के 
नाम से जो सूक्तियां प्रसिद्ध हैं उन में से काई भी उक्त नाटकों 
मे नहीं पाई जाती । 

इस मे काई सन्दह नहीं कि ये सभी नाटक एक ही 
नाटककार की रचना हैं। बहुत सी बात इन में एक जसी हैं। 
जितन भा अन्य उपलब्ध संस्कृत नाटक हैं उन की अपक्षा ये 
सब बहुत छाटे हैं | विशेष कर के प्रस्तावना प्रत्येक नाटक 
में अत्यन्त संक्षिप्त हे ओर उस में कहीं भा नाटक अथवा 
नाटककार का नाम नहीं दिया गया है । पश्चरात्र, प्रतिमा 
नाटक, प्रतिज्ञायागन्धरायण ओर स्वप्नवासवदत्ता के मड्रल 
्छोका मे मुद्रालड्रार की प्रकृतार्थलूचक युक्ति से काम लिया 
गया है। बहुत से नाटकों में भरतवाक्य प्रायः एक ही जेसा हे- 
““इमामपि महीँ कृत्नां राजसिहः ग्रश्ास्तु नः !?-हमारे राज़सिह 
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इस सम्पूण पृथ्वी पर शासन करें। महाभारतीय ओर रामाय- 
णीय नाटकों ओर बालचरित में सर्वत्र यही प्रतीत होता है कि 
ग्रन्थकार विष्णु का परम उपासक था। ब्राह्मणों ओर गोआओ के 
प्रति उस की महती आस्था थी । जहाँ कहीं पर अवसर 
मिलता है, ब्राह्मणों के श्रेष्ठ पद पर वह खूब जोर देता हे । 
अन्य नाटकों में यर्याप उस का ब्राह्मणत्व इतना परिस्फुट नहीं 
है तथापि यहां भा कोई बात ऐसी नहीं हे जिस से उस के 
ध्राह्मण ओर वेष्णव होने में किसी प्रकार की अड़चन उपस्थित 
हो | अविमारक के मड्नलशछाक में नारायण की वन्दना का 
गई है ओर प्रथम अड्ड. के आरम्भ में राजा यह कहते हुए 
प्रवेश करता हे कि सब कुछ यज्ञकम कर दिए गए हैं ओर 
भ्रष्ठ ब्राह्मण मुझ पर सानुग्रह हैँ । स्वप्रवासवद॒त्ता मे कृष्ण के 
भाई बलराम की अभिवन्दना की गई हे ओर पहिले ही अड्ढः में 
आश्रम का दृश्य दिखाया गया है | चारुदत्त के आरम्भ मं भी 
यज्ञकम का उल्लेख किया गया है; चारुदत्त स्वयं ब्राह्मण हे 
ओर मेत्रेय को मातृकाओं के लिए वलि लाने के लिए भेजता है। 








प्रतिशायोगन्धरायण ओर स्वप्नवासवदत्ता में तो अत्यन्त 

घनिष्ठ सम्बन्ध हे । चित्र के द्वारा विवाहोत्सव के मनाने का 

वर्णन कवि की अपनी कट्पना हे जो इन दोनों नाटकों में है, 

'कथा सरित्सागर में नहीं मिलती | ऐसे ही और भी नाटक हैं 

जिन में कल्पना साहइय पाया ज्ञाता हें । इस के अतिरिक्त 

कुछ विशेष शब्द ऐसे हैं ज्ञो प्रायः सभी नाटकों म॑ पाए जाते 
“ हैं। कुछ गौज-चस्त्रि ऐसे हैं जिन के नाम अलग अलग नाटकों ८ 


३० सस्क्ृत नाटक 
में एक ही हैं। स्वप्रवासवद्त्ता, प्रतिशोयोगन्धरायण, प्रतिमा 
नाटक ओर अभिषेक-नाटक में प्रतिहारी का नाम विजया है 
महासन आर दुयाधन दोनों के कज्चुकी का नाम बादरायण हे | 
“कुछ वशष वणन ऐसे ह जो ज्यों के त्यां अनक नाटकों में 

पाए जाते हैं, उदाहरणार्थ अन्धकार के वणन में निम्नलिखित 


ठोक बालचरित ओर चारुदत्त के प्रथम अड् ओर अविमॉरक 
के तासरे अड्डः में आता हे-- 


लिम्पतीव तमोउझ्ञनि वर्षतीवाज्ञनं नभः । 










असत्पुरुषसेवेव दृष्टि: निष्फलतां गता ॥ 


अन्धकार मानो शरीर को पोत रहा है ओर आकाद 
माने काजल बरसा रहा है; असत्पुरुष की सवा की भाँति 
टंष्ट निष्फल हो गई हे । 

-> रचखनाविन्यास में भी इन नाटकों में साददय हे। नाटक- 
कार ने नास्यशास्त्र का उल्लड्डन कर के यत्र तत्र रड्रमञश्च पर 
भाषण युद्ध ओर वध के दृश्य द्खाए हैं | कार्य-प्रवाह की 
क्षिप्रता में भी बे सब सर्देश हैं । आकाशभाषित का बाहल्‍य के 
साथ प्रयोग किया गया हे | पसे अनक प्रबल प्रमाण हैं 
जिन से सिद्ध द्ोता हे कि एक ही ग्रन्थकार ने इन सब नाटकों 
को लिखा है । 
अब रही यह बात कि भास इन का रचयिता है या नहीं । 
भास नाटकों की प्रामाणिकता ओर समय में बहुत मतभेद है । 
इस सम्बन्ध में राजशेखर का कथन विशेष ध्यान देने योग्य हे -- 











भास नाटका की प्रामाणिकता ३१ 
» भासनाटकचक्रेउपि छेकेः क्षिप्त परीक्षितुम । 
स्वमवासवदत्तस्य दाहकों उभूत्न पावकः ॥ 
जब विद्वानों ने भास के नाटका की परीक्षा के लिप 


उन्हे समालोचना की अग्नि में फंका तो स्पप्नवासवदत्ता को 
वह न ज्ञका सकी । 






इस से यह सिद्ध होता हे कि राजशेखर को भास का 
बहुत से नाटकों का रचयिता होना विद्ति था ओर समालोचकों 
ने स्वप्रवासवदत्ता की बड़ी सराहना की । महामहोपाध्याय 
गणपति शास्त्री को जो नाटक उपलब्ध हुए हैँ उन में से एक 
का नाम ही केवल स्वप्नवासवदत्ता नहीं हे किन्तु वह भारतीय 
साहित्य के श्रेष्ठ नाटकों में हे ओर अपनी उत्कृष्टता के कारण 
भास के नाम के सर्वथा अनुरूप है । अतएव मानना पड़ेगा कि 
भास ही उस का रचयिता है, ओर जब यह बात सिद्ध हो गई 
तो अन्य बारह नाटकों को भास की रचना मानना स्वयं दी 
सिद्ध हो गया । प्राकृत महाकाव्य गोड़वह्‌ के रचयिता वाक्‍क्पति 
( लग भग सन्‌ ८०० ईं० ) ने भास को 'जलनमित्त ' अथांत्‌ 
'अप्नि का मित्र' कहा हे | उक्त नाटको के लेखक के लिए यह 
पद्‌ बिल्कुल उपयुक्त हे | स्वप्तवासवद्त्ता मं लावाणक की अश्ने, 
जिस में वासवदत्ता का भस्मसात्‌ होना प्रसिद्ध किया गया था, 
इस नाटक के सूत्रपात्र का कारण हे। पश्चरात्र मे वनाप्नि का 
ओजस्विता-पू्ण वर्णन किया गया है । अभनिषेक-नाटक में 
सीतादेवी अग्नि मे प्रवेश करती हैं ओर अभप्निदेव स्वयं उन की 





धल्कीः 


३२ सस्क्रत नाटक 


विशुद्धता की साक्षी देता हैं । अविमारक का चरित्रनायक 
अपने आप को वनाप्नि में फंकता दे किन्तु आग की लपटे 
चन्दन की तरह शीतल हो जाती हैं । 


..... इन नाटको की भाषा ओर विशेष करके उनकी 'प्राकृत' 
से उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है । उनकी प्राकृत अन्य संस्कृत 
नाटकोा की प्राकृत की अपेक्षा प्राचीनतर हे । अभ्वघोष ने जिस 
पुरानी प्राकृत का प्रयोग किया है उस के नमूने यहाँ विद्यमान 
हैँ । इस के अतिरिक्त स्थल स्थल पर संस्क्रत के आर्ष प्रयोग भी 
पाए जाते हैं । इस मत के विपरीत यह भी कहा जाता है कि इन 
नाटका मे प्राकृत के प्राचीन रूप दाक्षिणात्य हस्तलिखित ग्रन्थों 
की विशषता हैं । 

इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता हे कि उक्त नाटकों का 
लेखक कालिदास का पूवेकालीन हे ओर वह हमारा विश्रत 
नाटककार भास ही हो सकता है | यदि कालिदास का समय 
सन्‌ ४०० इ० के लगभग माने तो भास का समय ३०० इईं० से 
ऊपर नहीं हो सकता। 

 भास की नाटकीय कला और होली 

भास का बुद्धि-वेभव उस के नाटकों की संख्या ओर 
विषय की भिन्नता से स्पष्ट ही है; उन से उस की मोलिकता 
शोर कल्पना-वैचित्र्य की सूचना मिलती है | यद्यपि प्रतिमानाटक 
ओर अभिषेक नाटक में चरित्र-चित्रण अच्छा नहीं हुआ है 
तथापि यहाँ भी कबि ने कुछ कोशल प्रदर्शित किया अवश्य 
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है। रामायणीय कथा में कमेशयता का सश्चार कर के उस को 
नाटकोपयोगी बनाया है। 


महाभारतसभ्बन्धी नाटकों मे कल्पनाशक्ति और रमणीयता 
अधिक परिस्फुट हैं । मध्यमव्यायोग मे हिडिम्बा की अपने 
चिर-प्रोषित पति को देखने की उत्कणठा का भक्ती भाँति 
उपयोग किया गया है| माता के प्रति पुत्र की आज्ञापालन का 
चित्रण घटोत्कच ओर मध्यम के चरित में अच्छा अंकित हुआ है। 
माता की थ्राज्ञा विता की आज्ञा से भी अधिक महत्त्वप्रण दिखाई 
गई हे। पिता ओर पुत्र का संघर्ष ज़ब कि दोनों एक दूसरे से अन- 
भिन्न हैं मोलिक है, यद्यपि उस का अन्त विषादमय नहीं | कणेभार 
में स्वाभिमानी कर की महानुभावता पर जोर दिया गया है। 
महाभारत मे वह इन्द्र को अपना कवच दे तो देता हे किन्तु 
उस के बदले मे शअमाघ शक्ति की याचना करता हे। यहाँ 
यह कुछ नहीं--राजकुमार कणे को इसी में परितोष है कि वह 
देवेन्द्र तक को भी वर दे सकता है। दृतघटोत्कच म॑ भी वही 
वीरोचित ऊजेस्विता है, जिस से श्रोताओं के हृदय बीर रस 
से आप्नावित हो जाते हैं। कोरवों के प्रमोद्‌ के साथ धघरृतराष्ट्र 
के संशयों ओर घटोत्कच की इस मर्मस्पर्शी सूचना में कि अजञेन 
ने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने की भीषण प्रतिज्ञा की हे 
खूब प्रभावोत्पादक वैलक्षण्य दिखाया गया है । दृतवाक्य में 
दुर्योधन के चरित्र ओर कृष्ण की महानुभावता का वेलर्ष्ण्य 
सराहनीय है । चित्र-कव्पना प्रभावोत्यादक रूप से प्रपड्िचित 
की गई है ओर श्रीकृष्ण के प्रति कवि का प्रगाढ़ भक्तिभाव 
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प्रकट होता है। ऊरुभंग में दुर्योधन को उस के गये का--भगवान 
कृष्ण के प्रति अविनीतता का-समुच्वित ही दण्ड मिला है। 
दुर्योधन इस नाटक का प्रधान विषय है किन्तु चरित्रनायक नहीं | 
अधम का अन्त विषादमय होता है, यह बात यहाँ दर्शाई गई 
है | दुर्योधन की मृत्यु का चित्रण प्रशसनीय है। उस का पुत्र जो 
बड़े चाव से उस की गोद में बेठता था उस के पास आता है 
किन्तु अब पुत्र का स्पश उस के लिए सह्य नहीं ! दुर्योधन में 
उस के मनुष्यत्व को दूषित करने वाले चाहे जो कुछ अवगुण 
रहे हों, मरणसमय मे वह अपनी धीरता को नहीं खोता । 
ऊरुभंग की भाषा अत्यन्त ओजस्विनी ओर सुन्दर है। संस्कृत 
साहित्य में केबल यही एक शोकान्त नाटक हे। 











इन नाटकों मे गद्यात्मक सम्बाद प्रायः नहीं हैं। इन की 
पद्य-प्रचुरता हमें इस बात का स्मरण दिलाती है कि इन की 
रचना पर वीर-काव्य की काया पडी है । व्याकरणसम्बन्ध 
कुछ आपषे प्रयोग भी इन भे मिलते हे 


बालचरित से भास की प्रतिभा की म्रोल्तिकता प्रकट 
होती हे | दूसरे अंक का विष्कम्भमक्र भयानकता मे अत्यन्त 
प्रभावोत्पादक है । कृष्ण वीरता के अवतार हैं | कंस भे कोई 
गुण नहीं ओर उस का वध समुचित ही है । »४ंगार, वीर ओर 
विस्मय का एकज्र सन्निवेश किया गया है। नाटकीयता की 
टरष्टि से बालचारित मे यह एक बड़ा दूषण हे कि दोनों पत्त 
समान नहीं हैं--उन में भारी विषमता है। कृष्ण कभी संकट. 
में पडते ही नहीं। बे वीरोचित कम करते हैं सही किन्तु. 
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इतनी आसानी से कि उन का प्रूण प्रभाव हृदय पर पडने का 
अवसर नहीं पाता । 


अविमारक में प्राक्तन किन्तु प्रगाढ प्रेम की कहानी है। 
यहाँ भी वही त्ञिप्रकारिता, वही धारावाहिनी कमण्यता दृष्टिगोचर 
“होती है। घटनाओं ओर अवस्थाविशेषों का निःसंकोच 
“आक्‍तेन किया गया है। चरित्र-नायिक दो वार आत्मघात क रने 
के लिए उद्यत होता है । यही बात एक बार नायिका भी करना 
चाहती हे । निवेहण-सन्धि कुछ कृत्रिम जैसी है यद्यपि विवाह 
को सम्भव बनाने के लिए कोई इसी प्रकार की कल्पना आवश्यक 
थी। प्रतिज्ञायोगन्धरायण में उदयन ओर वासवदत्ता के यौवनों- 
चित प्रेम का अच्छा हृद्यंगम दिग्दुशन कराया गया है। कार्य- 
प्रवाह का चेग उस कुशलता के अनुरूप ही है जिस का आरोप 
मन्त्री योगन्धरायण में किया गया है | समुदाचार, साहस और 
राजभक्ति के संमिश्रण से योगधरायण का चरित्र बहुत ही 
मनोहर हो गया हे । 





स्वप्रवासषदत्ता में उदयन का पत्नीवरत और अनुराग 
अत्यन्त उच्च कोटि का हे--हरष के नाटकों का उदयन उस के 
सामने बहुत तुच्छु लगता है । उस को पूर्ण निश्चय है कि 
वासवद्त्ता मर गई है । उस का यह विश्वास उस के 
प्रेम को शिथिल नहीं करता। वासवदत्ता के गुणों के 
स्मरण से उस का हृदय ओर भी विहल हो जाता है। 
उसका यह विशुद्ध प्रेम उस के चारित को बहुत उन्नत कर 
देता है। वह पद्मावती से विवाह करता है, कुछ इस लिए नहीं 
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कि उस के हृदय ने इस बात की प्रेरणा की हो किन्तु इस में 
राजनीति ही प्रधान कारण है। वासवदत्ता भी हर्ष की वासवदत्ता 
से बिल्कुल भिन्‍न है । उस का हृदय संकुचित नहीं, विशाल हे। 
ईर्ष्या करना वह जानती ही नहीं । वह पतिपरायणा ओर पति 
के हित में ही अपना हित समभने वाली है । प्रेमियों के 
| चित्रण में भास ने उदयन ओर वासवदत्ता को सुन्दरता की 
 स्रीमा तक पहुँचा दिया है । चारुदत्त में भास को पयेवेत्तण 


शक्ति अच्छी परिस्फुट हुई है, यद्यपि शद्गक के म्च्छुकटिक के 
सामने उस का महत्त्व निःसन्देह कम हे । 


वीर रस के व्यक्त करने में भास निःसन्देह बहुत बढ़ा 
हुआ है। योगन्धरायण के चरित्र से यह बात स्पष्ट हो जाती हे 
ओर दुर्योधन के चरित्र में तो वीरता का खूब ही कोशलपूण 
चित्रण किया गया है । दृत घटोत्कच में उस ने दूत की 
तजना का जो उत्तर दिया वह अत्यन्त प्रभावोत्पादक है । 














भास की प्रतिभाशक्ति वीरता, प्रेम, कारुणय अथवा विस्मय 
तक ही समाप्त नहीं हो जाती । विदूषक का चरित्र उस के हाथ 
में पृणा विकास को प्राप्त हुआ हे--उत्तरकालीन नाटककार इस 
चरित्र को अधिक विकसित नहीं कर सके । अविमारक मे 
विदृूषक की स्वामिभक्ति सराहनीय हे। वह तन मन से अपने 
स्वामी पर न्योक्वावर हे | ज़रूरत पडने पर झ्त्यु मे भी उस का 
साथ देने के लिए तय्यार हे। अविमारक स्वयं उस की प्रशंसा 
करता है। केवल वाग्विलासिता ही नहीं किन्तु ओर भी अनेक 
उत्कृष्ट गुण उस में बतलाए गये हैं | वह युद्ध में शर, शोक में 
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सान्त्वना देने वाला, विप्रतिपत्तियों के लिए भीषण शत्र, और 
बुद्धिमान मित्र हे। यदि प्रतिज्ञायोगन्धरायण में वह अपने 
स्वामी को सहायता देने का विचार छोड देता है तो उस का 
कारण स्वाथे नहीं हे किन्तु उस को विश्वास हो जाता है कि 
वत्स जीवित नहीं है । उस की स्वादु स्निग्ध भोजनों की अभि- 
रुचि आदि का भी अच्छा चित्रण किया गया है। स्वप्रवासवदत्ता 
में उदयन विदूषक से कहता है-मेंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर 
तो दे दिया, अब तुम बताओ तुम्हे वासवद्त्ता अच्छी लगती थी 
या पद्मावती अच्छी .लगती है ? विदृषक इस का जवाब 
देता है-- 

“तत्रभवती वासवदत्ता भे बहुमता | तत्र भवती पद्मावती 
तरुणी, दज्ननीया, अकोपना, अनहड्रा, मधुखाक्‌, सदाक्षिण्या | 
अय॑ चापरो महान्‌ ग्रुणगः, स्निस्पेन भोजनेन मां ग्रद्युदगच्छति 
वासवदत्ता-कुत्र नु खहु गत आयवसन्तक इति |” 

उन्मत्तक वेशधारी योगन्धरायण ओर भ्रमणक वेशधारी 
रुमणवान्‌ भी मनोरज्ञक हैं । घटोत्कव का अपनी माता 
हिडिम्बा के सामने भीम को पकड कर लाने का 
जो दृश्य हे उस में ललित म्ुदु परिहास प्रदर्शित किया 
गया है। वह कुछ कठिनाई के साथ अपने कैदी का परिचय 
देता है किन्तु जब वह देखता हे कि उस के अयथार्थ वर्णन 
से उस की माता का कुलूहल बढ़ रहा है और जब उस को 
यह मालूम होता है कि जिसे वह पकड़ कर लाया हे वह उस का 
पिता भीम है तो उस के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता । इसी 
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इप८ 
प्रकार के ओर भी श्रनेक स्थल हैं जिन से भास की वाग्विला- 
सिता सूचित होती है। 

रचनाविन्यास मे भास आलहइुगरिकों के नियमों से 
पूर्णतया सहमत नहीं है । नाख्यशास्त्र के अनुसार रद्जमश्च॒ पर 
वध नहीं दिखाया जा सकता किन्तु भास ने स्थल स्थल पर 
इस नियम की उपेत्ता की हे। दशरथ की मृत्यु का वह प्रतिपादन 
करता है | चाण्र, मुष्टिक ओर कंस के शरीर रंगमश्न पर 
“घड़े रहते हैं। बाली ओर दुर्योधन भी वहीं प्राण छोडते हैं। किन्तु 
'ये सभी पापाचारी हैं, ओर इन की मृत्यु से किसी को शोक 


नहीं होता । 


भास ने अपने नाटकों में शुद्धविष्कम्भक मिश्रविष्कम्भक 
शोर प्रवेशक के सक्षम भेंद्रों को भी प्रदर्शित किया है। आरम्भ 
में प्रस्तावना के स्थान में स्थापना शब्द का प्रयोग किया गया 
है। स्थापना श्रत्यन्त सरल है। नान्‍्दी के उपरान्त--जों सम्भवत 
'नेपथ्य में होती हे-सत्रधार प्रवेश करता है, मंगलाचरण पढ़ता 
ओर ज्यों ही वह कुछ घोषणा करना चाहता है उस को कुछ 
शब्द जेसा सुनाई देता हे जिस से वास्तविक नाटक का उपक्रम 
होता है । कवि के नाम ओर ग्रन्थ का कहीं उल्लेख नहीं है । 
श्रात्मगत ' 'आ्रााकाशभाषित ” आदि के नियमों से कवि का 
गे परिचय है । आाकाशभाषित का प्रभावोत्पादक प्रयोग किया 
गया है, जेसे कि अभिषेकनाटक भे जिस समय रावण कारा- 
गार में पड़ी हुई सीता का उपहास करता है ओर प्रछ॒ता है- 
उस को कोन स्व॒तन्त्र कर सकता है, उस का परित्राण करने 
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वाले तो सब सत्यु को प्राप्त हो गए हैं, इस पर नेपथ्य से 'राम 
राम' की आवाज़ आती है । 
भास को कला में निःसन्देह कुछ अपरिष्कृत बाते हैं। 
वह भयाचह स्वच्छुन्द्ता से उस युक्ति का प्रयोग करता है जिस से 
पात्र रंगमश्व से निकल कर तत्तण ही वापिस शआते हैं और 
ऐसी घटनाओं का. वर्णन करते हैं जिन के होने भें स्वभावत:ः 
बड़ा चिर लगना चाहिए, उदाहरणार्थ, अभिषेकनाटक में 
शकुकरणी को आज्ञा मिलती है कि हनुमान के विरुद्ध एक हजार 
आदमी भेजे, वह तुरन्त ही बाहर जाकर यह कहने के लिए 
वापिस आता है कि वे सब लड़ाई भे काम आ गए हैं। इसी 
प्रकार जहाँ तहाँ जादू के अस्त्रों ओर अतिमानुषी शक्तियों का 
भी प्रयोग देखने में आता हे | 
गीत ओर नृत्य का भी कहीं कहीं प्रयोंग किया गया हे 
ओर बालचरित मे इन्द्रियातीत सत्तम विषयों का पात्र के रूप 
॥ में रेगमश्च पर आना दिखाया गया है जहाँ अभिशाप और 
. राज्यश्री मजुष्यरूप मे रंगस्थली में प्रवेश करते हे। 
भास के अधिकांश नाटकों पर यत्र तन्न वीर काव्यों 
को काया पड़ी है। युद्ध के दृश्यों के लम्बे लम्बे वगानों से नाट- 
कोय काये-प्रवाह रुद्ध कर दिया गया है। स वप्रवासवदत्ता ओर 
प्रतिज्ञा योगन्धरायण की रचना यद्यपि उक्त अपरिष्कृत ढंग पर 
नहीं हुई है तथापि ये भी सर्वथा दोष- शून्य नहीं हें । स्वप्त- 
वासवद्त्ता के अन्तिम अंक में वासवदत्ता का पद्मावती के साथ 
रंगमश्व पर आना ओर राजा का उस को न देखना अथवा देख 
' कर भी नपहचान सकना कुछ अस्वाभाविक जैसी कल्पना हे। 
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इस के विपरीत, पहिले-अंक में वासवदत्ता और मन्त्री 
योगन्धरायण के अश्निसात होने की किंधदन्ती ब्रह्मचारी का 
का उपयोग करने की युक्ति से प्रभावोत्पादक ढंग से व्यक्त की 
गई हे। जिस समय वेश बदल कर वासवदत्ता और योगन्धरायण 
आश्रम में आते हैं, उसी समय ब्रह्मचारी भी वहाँ पहुँचता है 
ओर उक्त दुर्घटना को अपने वहाँ आने का कारण बतलाता है. 
राजा पर इस कल्पित घटना का जो असर पड़ा है उस का 
अत्यन्त करुणा-जनक वशणन करता हे । पाँचवे अंक में वासवदत्ता 
का पद्मावती के भ्रम से नींद में पड़े हुए राजा के निकट 
डे का दृश्य सुन्दर स्वाभाविक ढंग से अंकित किया 
गया है । 











भास की होली 





भास के नाटकों की त्िप्रकारिता ओर सादगी उस की 
शेली में भली भाँति प्रतिबिम्बित होती है | वह पद्य का उपयोग 
'नाटकीय-अवाह को श्रग्नसर करने के लिए करता है, कवित्व- 
शक्ति के प्रदशन के लिये नहीं। यह स्पष्ट है कि भास की शैली 
बाल्मीकि की रामायण से अधिकतर प्रभावित हुई है।यह 
प्रभाव केवल वीरकाव्यसम्बन्धी नाटकों ही पर नहीं किन्तु 
उस की सम्पूर्ण रचना पर पड़ा है । इस प्रभाव का फल बहुत 
अच्छा हुआ है। नाटकीय आवश्यकताओं ने भास को वीरकाव्य 
के दोषों से बचा दिया हे-समुचित अनुपात के अभाव से 
वह साफ़ बच गए हैं | इस के अतिरिक्त वाक्ूसराणि की सादगी! 
के लिए भी वह रामायण का ही ऋणी है | विकटतन्ध, 





भास की शेली ४१ 
/” क्किश्कल्पना ओर समासभूयरत्व नाटकोपयोगी नहीं हो सकते: 
| भास में यह एक बडी वि ऐेषता है कि वह इन अवगणों से 
स्वेथा असंपृक्त हे । यही कारण है कि उस के नाटकों में 
संस्कृत के अन्य नाटकों की अपेत्ता कहीं अधिक स्वारस्य है। 
भास कोई साधारण श्रेणी का कवि नहीं है। वह 
काव्य-कला में असाधारण निपुणता रखता है। यदि उस ने 
अपने नाटकों मे पाणिडत्य-प्रद्शन नहीं किया--भवभति की 
भाँति काव्यशैली का अनुसरण नहीं किया-तो इस में उस का 
+सब्िविचन ओर सुरुचि कारण हैं।जो शैली काव्य के लिए 
सुन्दर है वही नाटक के लिए भी सुन्दर हो यह नहीं हो सकता। 
गीति ओर काव्य एकान्त में मनन करने के विषय हैं--एक बार 
न समझ पड़ तो फिर फिर उन का अवगाहन कर सकते हैं। 
किन्तु नाटकों में क्किए्ता लाना--उन को दुर्बोध बनाना--उन के 
प्रभाव को कम करना है। जो बात श्रोताओं की समझ ही में 
न आवेगी उस का उन के हृदय पर प्रभाव ही क्‍या पड़ 
सकता है ? 
लाघवगुणयुक्त ओर सरल उक्ति भास को सुन्दर लगती 
है। शल्य वेशधारी इन्द्र को कुगडल ओर कवच न देने के लिए 
. करण से आग्रह करता है तो करण कहता है-- 
शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात्‌ 
ह सुबद्धयूला निपतान्ति पादपा; | 
|जल जलस्थानगतं च थुष्यति 
हुतं च दत्त च तथेव तिष्ठति ॥ 
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कालान्तर मे विद्या भी नष्ट हो जाती है. सुटदढ जड़ों से 
युक्त वत्त उखड़ कर गिर पड़ते हैं, जलाशय का जल भी सख 
जाता है किन्तु यज्ञ ओर दान कभी नष्ट नहीं होते । 
सीता अग्निपरीज्षा के लिए विवश की जाती हैं तो 
लक्ष्मण कह उठता है-- 
विज्ञाय देव्या: झाँचं च श्रत्वार्यस्य शासनम | 
धर्मस्नेहान्तरे न्यस्ता बुद्धिर्दोलायते मम ॥ 
में महारानी सीता की पवित्नता को जानता हैँ, आय की 
आज्ञा को भी में खुन चुका हूँ; भूले की मति मेरा मन कर्तव्य 
ओर स्नेह के बीच में हिलोर ले रहा है। 
रावण अपने शत्रु राम के प्रति जिन शब्दों में अवमानना 
रचित करता है वे खूब प्रबलता के साथ व्यक्त हुए हैं-- 
कथ्थ ठम्बसटः सिहो मगेण विनिषात्यते ? 
गज वा चुमहान्‌ मत्तः झगालेन निहन्यते ? 












लटकती हुई अयाल वाले सिह को क्या मृग गिरा 
सकता हे ? क्या मदोन्मत्त विशालकाय हाथी को सियार मार 
सकता है ? 
अनुप्रास आदि खुगम श्रलंकारों का स्वच्छन्द्तापूर्वक 
प्रयोग किया गया है । प्रबलता, मानसिक उद्ारों की उपयुक्तता 
ओर ओजस्विता के साथ व्यक्त करने की शक्ति का भ्रच्छा 
प्रदशन किया गया है । प्रतिमानाटक में कोपाकुल भरत कैकेयी 
की निभत्सना करते हुए कहता है-- 








भास की शैली ४३ 
वयमयज्ञसा चिरेणायों नपो गहमत्युना 
प्रततरुदितेः हत्त्नायोध्या मगेः सह लक्ष्मण; | 
दयिततनया: शोकैनाम्बाः स्नुषाध्वपरिश्रमे: 
घिगिति वचसा चोग्रेणात्मा लया नन॒ योजिताः ॥ 

' तू ने मुझे श्रपपश का भाजन बनाया हे, राजा को 
अपनी करनी से मृत्यु के मुख में पहुँचाया है, सम्पूण अयोध्या 
को शोक सागर मे डुबोया, लक्ष्मण को वन क हरिणों का 
सहवासी बनाया, माताओं को शोकाभिभूत किया, पुत्रवध 
, को मांगे के दुःख दिखाए ओर स्वयं अपनी शअआत्मा को कुत्सित 
किया हे । ” राज्य से वज्चित रखे जाने की राम की अ्नुमानना 
का लक्ष्मण ने जो विरोध किया है वह कम प्रभावोत्पादक 
नहीं हे-- 

यादि न सहसे राज्ञो मोहं पनः स्पज् मा दया 

स्वजननिभतः सर्वाउप्येवं मदु। परिभूयते । 
अथ न रुचितं मुज्च मामहं कृतनिश्चयों 
युवतिरहित कु लोक॑ यतश्रलिता वयम्‌ ॥ 

यदि आप राजा की रागान्धता को नहीं सहन कर सकते 
हैँ तो अपना धनुष उठाइए, दया दिखाने का यह अवसर नहीं; 
ग्दु स्वभाव वाले का इसी तरह तिरस्कार होता है; किन्तु 
यदि आप को यह बात रुचिकर न हो तो मुझे आज्ञा कीजिए, 
मेने उस लोक का युवरतिशून्य करने का निश्चय कर लिया 
है जिस के कारण हमारी स्थिति डांवॉडोल हुई है । 





७४ ससस्‍क्रत नाटक 


स्यम्नवासवद्त्ता में कृतशता की दुलेभता पर बड़ा सार- 
गाभत कथन किया गया हे-- 


गुणाना वा विज्ञालानां सत्काराणां च नित्यञ्गः | 
कर्तार; सुलभा लोक़े विज्ञातारखु दुर्लभा: ॥ 


उदार गुणा के दिखाने वाले ओर निरन्तर दूसरा का 
तत्कार करन वालो को संसार मे कमी नहीं है कंन्तु किए 
डुए का जानने वाल[--कृतज्ञता प्रगट करने वालों का प्राय 
अभाव ही है । 

ले हा अनका स्थल हैं जिन स भास का रचना- 
लाप्ठव स्पष्ट हवा जाता है, सद्ृदयां के हृदय जिन से मुग्धहों ' 
जात हूं। आभनय को दृष्टि से भास के नाटकों का स्थान बहुत 
ऊंचा है । इस बात म॑ कालिदास के नाटकों के साथ उस के 
नाटको का वैल्दृण्य हे । स्वाभाविकता और स्वारस्य, सरलता 
आर चारज्र-चित्रण में भास की प्रतिभा किसी से पिछड़ी नहीं। 
परन कई बातो में तो बहुत आगे पहुँच गई हे। उस के नाटक 
इतन लम्ब नहा हैं कि देखते देखते दशकों का मन उकता जाय | 
_लाटकाय प्रकाह इस तीव्र गति से आगे बढ़ता है कि कुतूहल 
(सी प्रकार कम हो ही नहीं सकता । भाषा इतनी सुबोध है 
के एकदम हृदय पर असर कर जाती हे। उस के चरित्र अत्यन्त 
सुन्दर हैं । विशेष कर के स्वप्रवासवदत्ता में कवि ने अप्रतिम 
ऊफाशल प्रकट कया हैं । उदयन का स्वप्त नौटकीय कला का | 
कमाल हू । गूढ़ भेम का मनोहर सदुलता ओर दृढ़ विश्वास के 


साथ जो सम्रिश्रण किया गया हे वह अनुभव करने की वस्तु 
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है-शब्दों में इतनी शक्ति कहां कि उस को पूर्णतया व्यक्त कर 
सके । राजा उदयन अपनी प्राणप्रिया वासवद॒त्ता के लिए 
विलख रहा हे।इसी करुण ऋन्‍दन मे उसे नीद आ 
जाती है | वासवदत्ता आती है ओर उसकी शख्या पर 
बेठती है । कितना भारी प्रलोभन हे! किन्तु वह 
जानती है कि अगर थोड़ी सी भी चूक होगी तो खारा बना 
बनाया खल बिगड़ जावंगा-यागन्धरायण की खारी युक्तियां 
एकदम मिट्टी में मिल जावगी ओर उदयन की राजकीय समुद्धि 
स्वप्त की वस्तु हो जांवगी। नाटकीय दष्टि से यह दृश्य अनुपम 
है । राजा के उठने पर वासवदत्ता भागती है| वह पीछे दोड़ता 
है परन्तु किवाड से टक्कर खा कर गिर पड़ता है । विदृूषक को 
राजा कहता है कि वासवदत्ता जीवित हे । विदृषक हँस कर 
उत्तर देता हे--यह सब स्वप्रमात्र है। तब राजा विषाद से कह 
उठता है--अच्छा, मेने स्वप्न देखा है ! 

यदि तावदय॑ स्वम्नो धन्यमग्रतिबोधनम । 
यथाय॑ विश्रमों वा स्याद विश्रमों दयस्तु में चिरम ॥ 
यदि यह स्वप्न है तो न जागना धन्य है ओर यदि यह 
श्रम हो तो मुके चिरकाल तक भ्रम ही रहे। दृश्य ठीक वही हे 
जो शेक्सपियर के विन्ट्स टेल में सिवेशियन के विषय में 
दिखाया गया है । वह भी कहता है-- 
५४४७४ 7९१8॥ (98 ॥ ॥8 ? 
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४६ सस्कृत नाटक 
मच्छ कटिक 


म्च्छकटिक के विश्रत लेखक राजा शुद्रक के जीवन, 
समय ओर तदीयता के विषय में हम जिज्ञासाक्रान्त हृदय से 
अन्धकार मे पढ़े हैं । उस न ओर भी कोई पुस्तक लिखी हैं इस 
का भी पता नहीं, आर उस के विषय में उक्त नाटक के प्रस्ताव- 
नान्‍तगेत कुछ काव्पनिक जेसे उछ्ेख को छोड कर कोई विस्पष्ट 
सामग्री इस समय उपलब्ध नहीं हे । राजा शुद्रक के 
सम्बन्ध में अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं किन्तु किसी में भी उस का 
प्रन्थकार होना नहीं पाया जाता । कुछ हद तक हमारा यह 
अज्ञान एक प्रकार से कल्याणप्रद है, क्योंकि ग्रन्थकार के शील 
की जिज्ञासा से बाह्य बाता का अज्ञान हमे उस के ग्रन्थ के 
सम्यक्‌ अवगाहन के लिये विवश करता हे । भारतवर्ष में शूद्रक 
की स्थिति कुछ निराली नहीं है, प्रत्यक लब्धप्रतिष्ठ संस्कृत 
लेखक के विषय म-संस्क्रतसाहित्य मे जीवनचरित्र की इतनी 
विरलता ह-उस की आत्मीयता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
हम उस की रचना के द्वारा डसे देखने के लिए बाध्य होते है । 
सब से पहिले यह उचित प्रतीत होता हे कि शू द्रक की तुलना 
भारत के दो बड़े नाटककारों के साथ की जाए ओर इस तुलना- 
त्मक दृष्टि से उन की अपेक्षा उस का उत्कषे अथवा अपकर्ष 
दिखाया जाए--किन बातो में वह उन से बढ़ा हुआ है ओर 
किन बातों में उन से कम है, इस का सम्यक्‌ पर्यवेक्षण किया 
जाए। 
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निःसन्दह भारतीय नाटक के इतिहास मे कालेदास, 
शद्रक और भवभूति अत्यन्त उत्कर्षशाली नाम हैं | इन में 
इतनी भिनज्नता है ओर इन सब की महत्ता इतनी हे के कैसा 
एक को ले कर अकेले ही उस स्थान पर बठाना सम्भव 
नहीं जे अंग्रेजी के नाटककारों में शक्सपियर को प्राप्त 
है । यह ठीक है कि कालिदास की शकन्तला ने ही अभी तक 
सब से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है, अपने सोष्ठव से रांसखका 
के हृदया को सब से अधिक मुग्ध किया हैं | यह भी ठाक हैं 
कि स्वारस्य-सम्पन्न ओर मृदुल कालिदास को भारतवर्ष का 
शक्लपियर कहा गया हे। किन्तु शकुन्तला की इस अनन्य- 
साधारण प्रशंसा का कारण भारत के अन्य उत्कृष्ट नाटकों से 
यथार्थ परिचय का अभाव हे । इस का एक कारण यह भी हे 
कि शकुन्तछा अनूदित होकर उस समय पाश्चात्य देशों मे 
पहुँची जब यूरोप को भारतीय साहित्य से पूर्ण सहानुभूति थी। 
भवभूति ने भी कालिदास जेसी प्रसिद्धि नहीं पाई ओर 
इस का कारण कुछ गम्भारतर है । भवभूति की शली की 
छ्लिष्टता, उस में परिहासशीलता का अभाव, ओर उस्र का 
अनवरत वाग्वेभव, ये सभी बात उस के लोकप्रिय होने में 
बाधक हैं । जो उस की उदात्तशीलता से सहानुभूति रखते हें 
उन की दृष्टि में भवभूति भारतीय कवियों में सदृव श्रेष्ठ प्रतीत 
होगा। भवभूति स्वयं ही इस बात को जानते थे-- 

“उत्पत्यते मम्र तु कोडपि समानधर्मा 

कालो हययं निखधिविपुला च पृथ्वी |” 
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सस्‍्क्तत नाटक 





कुछ भिन्न प्रकृति के किन्तु सूक्ष्मदर्शी काव्य-प्रेमी उस की 
सराहना करते रहेंगे परन्तु उस के प्रति अपना प्रगाढ़ स्नेह 
प्रदशित न कर सकेंगे । 






कालदास ओर भवभूति में चाहे कितनी ही भिन्नता 
हो, तत्त्ततः इन में बहुत कुछ समानधमता है । किन्तु 
: शुद्रक का तो स्थति ही निराली है । कालिदास ओर भवभूति 
बाहर भीतर, आतप्रात, हिन्दू हैं--भारतीयता के रह्ढ में रंगे 
हुए हैं । शकुन्तला ओर उत्तरचरित्र की सृष्टि भारत को छोड़ 
कर आर कहीं हो ही नहीं सकती थी । किन्तु शुद्धक सार्व॑ 
भामक ह-दंश आर काल से सामाबद्ध नहीं। शकुन्तला एक 
भारताय युवती हैं, मालती ओर माधव भारतीय चरित्र हैं, किन्तु 
सस्थानक, मत्रय आर मदानिका संसार के नागरिक हैं। सस्क्ृत 
साहेत्य को कुछ ।वाचेत्र बिशिषताआओ मे-पद्धति-प्रेम, शेली की 
विकट-बन्धना, स्ऊुष, अनुप्रास आदि में कालिदास ओर भव- 
भांति भ शुद्रक का अपेक्षा कहं। अधिक भारतीयता हे । झुद्गक 
को रचना म वे प्रशस्य पदावलियां प्रायः नहीं हैं ज्ञिन मे चीन- 
वासियां के कथनानुसार केवल पद्‌-प्रवाह में रुकावट होती है, 
अथल्लोत निरन्तर बहा चला जाता हे। शेक्सपियर के मेकबेथ 

ओर हंमलेट मे जा पारस्पारंक भिन्नता हे वही म्च्छकटिक 
ओर उत्तर-चरित्र में भी दृश्गोचर होती है; एक में तीव्रगामी 
कार्य-प्रवाह का प्राधान्य हैं तो दूसरे में तात्त्विक कथनों के 
कांवतामय वणन की भरमार | शुद्रक की शली में जो सादगी 


हैं वह सस्क्ृत नाटकीय कलम-मे एक अपूये वस्तु हे-अनन्य- 




























ददक की बहुविधता ४९ 


साधारण गुण हे । ओर यद्यपि उत्कट हार्दिक उद्घारों के वर्णन 
मे यह शली अत्यन्त सांष्ठवपूर्ण सादर्गी से युक्त हे तथापि 
शूद्क केवल भाषा में कालिदास की हृदयज्ञमता ओर भवभूति 
को वाग्विभवता---“यत्रौढिलमुदारता च वचसा यच्चार्थतो गौरवम”” 


का नहीं भर सके । 


शलीसम्बन्धी शक्ति की इस परिमितता से एक विशेष 
लाभ हुआ है । पद्धति-प्रेम ने भारतीय कवियों में धीरे धीरे 
मोलिकता ओर उत्साहशीलता का कण्ठरोधन किया है जिस 
का फल सस्क्ृृत साहित्य के लिए प्राणनाशक ही हुआ हे । इस 
बात में जहा सस्क्ृत के अन्यान्य कवि अक्षम हैं, शूद्रक सर्वो- 
त्कष्टभाव से देदोप्यमान हा रहा हे--अन्तरिक्ष मे अपनी कीर्ति- 
पताका का फदरा रहा हैं । सच्छकटिक की जसी बहुविधता 
आर चारंत्रनचत्रण-कुशलता हम संस्कृत साहित्य में ओर कहीं 
नहा देख सकते, नाटकीय क्षत्र मं उस का जसा परिहासविलास 
अन्यत्र दष्टगाचर नहीं होता | यहाँ पर ग्रन्थकार की इन 
विशषताआ-डखस की बहुविधता, चरितच्ित्रणकोशलर ओर 
वाग्वलास-.-पर कुछ सविस्तर विवेचन उपस्थित किया 
जाता है । 
शूद्रक का वहुविधता के द्ग्देशन के लिए हमें केवल 
उच्छकाटक के अछ्डु। के नाममात्र का स्मरण करना पडता हे । 
जुआ खलतन वाले सवाहक आर ग्ृह-सन्धि के अनन्तर ही 
हमारा दाष्ट के सामने तूफान का दृश्य उपस्थित हो आता हे, 
पहालया का अदलाबदली के उपरांत ही वसन्‍्तसेना के गला 
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घोटने का नज़ारा आँखों के सामने आता है। प्रहसन से विषाद्‌ 
की ओर, परिहासाथिक्षेप से कारुण्य की ओर शेक्सपीरियन 
आयाम के साथ कथास््रोत निरन्तर बहा चला जाता हे । तत्त्व- 

कप 6.0 चर ् 2 का 
कथन ओर कारुण्य, प्ररृधतवर्णण ओर हार्दिक दुःखातिरेक का 
अपूर्व समिश्रण हे । 

निधनता की बुराइयों का वणेन करते हुए चारुदत्त 
कहता है. 

“अहो ! निर्धनता सर्वापदामास्पदम |” 











निधनता सब अनर्थों की जड़ हे । इत्यादि स्थल स्थल 
७ | य पे 
पर तातक्तिक, कथन किया गया है । 
कर ८ क्‍ कप शी हक आर 
कारुण्य का भी क्या ही अच्छा चित्रण किया हे--दो 
चाण्डाल चारुदत्त को वधस्थान की ओर ले जा रहे है, उस के 
सताए हुए हृदय से एक विषाद-पूण उच्छवास निकलता हँ-- 
“नयनसलिलसिक्तं पांशुरूक्षीक्षतांग 
पितवनसुमनोमिवेष्टितं मे शरीरम्‌ । 
विरसमिह रटन्तो रक्तगन्धानुलिप्तम्‌ 
बलिमिव परिभोक्त वायसास्तकंयन्ति ॥?” 
९ मा द आर ख् २ 
मेरा शरीर आँखुओं के गिरने से तर हो रहा ह, 'मरे 
अग धूलि से धूसरित हो रहे हैं ओर मरघट के फूलों से सजे 
हुए हैं, सारी देह लाल चन्दन से लिपी हुई है; कावे उस को 
ब्रलि समझ कर कर्णकठु स्वर से कॉँव कांव कर रहे है । 





बद्रक की शली ५१ 
वसन्तसेना चारुदत्त के घर जाने को है। बड़े ज़ोर से 
पानी बरस रहा हैे। चारो ओर अन्धकार छाया हुआ है। बिजली 
कड़क रही है | वह कहती हे-- 
“यदि गजति वारिधरों गरजतु तब्ाम निष्ठुराः पुरुषाः | 
अयि विद्यत ! प्रमदानां लमपि च दु:खं न जानासि ॥”” 





यदि बादल गर्जता है तो गज, पुरुष स्वभाव ही से 
निष्ठुर होते हैं किन्तु पे बिजली, स्त्री होकर भी तू प्रमदाओं 
की पीड़ा को नहीं समझती ? इस उपालम्भ को सुन कर विट 
कहता हे--भगवति ऐसा न कहों-- 
“ऐरावतोरसि चलेव सुवर्णरज्जुः 
ग्रैलस्य मूदूत्ति निहितेव सिता पताका | 
आखग्डलस्य भवनोदरदीपिकेय- 
माख्याति ते प्रियतमस्य हि सब्रिवेशम ॥”” 
परावत के वक्षःस्थल पर सोने की अस्थिर रस्सी, 
पव्वत के शिखर पर रखी हुई सफेद पताका, ओर इन्द्र के घर 
की दीपिका जसी यह बिजली तुम्हें तुम्हारे प्रियतम के घर का 
रास्ता बता रही हे । निःसन्देह प्रकृति वर्णन का यह एक 
सुन्दर उदाहरण है । 
शूद्रक ने अपनी कल्पनाशाक्त को पूणणे अवकाश देने के 
लिए स्थ॒भावतः 'प्रकरणनाटक का उपभेद--की रचना की 
है। कई बातो में उस पर भास की छाया पड़ी है किन्तु इस से 


'अनाएः रमकाजता या जाता 


उस का प्रातभाशाक्त ढकी नहीं प्रत्युत ओर भी समुज्ज्वल 
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हो गई हैं । भास के चारुदृत्त' से उस ने जो संकेत लिए हैं 
उन का यहा पूण ओर अनुरूप ।वेकास इआ है ओर उपज्ञाप 
का नूतन कटपना ने इस विकास को चमत्कृत बना दिया है । 

भास का भाति शझ्ञ्‌द्क न भी यत्र तत्र नाय्यशास्त्र के 
सड्ूचत नियमो की अवहेलना की हे। नियमानुसार प्रकरण 
कप मम न न 
का नाम नायक ओर नायिका के नाम से रखा जाना चाहिए 
आर चरित्र-नायक को प्रत्येक अड्डः में आना चाहिए। यहाँ दोनों 
ही बाते नहीं हे । इस स्व॒तन्त्र मार्ग से चलने का एक सुन्दर 
फल यह हुआ हे कि बसन्तखना, मेत्रेय, विट आदि बहुत से 
चरित्र पारिभाषेक-बन्धन से मुक्त हो कर अधिक रमणीय बन 
गए हैं । 

मच्छकटिक के चरित्र चलते फिरते पुरुष ओर स्त्रियां 

हैं-लोकिक चरित्र हैं, लोक से असस्पृक्त नहीं । शुद्गक के 
पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक व्यक्तिगतता है। सामाजिक 
स्थिति का इतना पूण ओर इस से बढ़ कर चित्रण सस्क्ृत के 
ओर किसी नाटक में नहीं मिलेगा । 

चारुदत्त का चरित्र अत्यन्त रमणीय हे; विद्षक के प्रति 
उस का वह सद्भाव, पत्नी के प्रति वह सन्मान, पुत्र के प्रति वह 
अगाध प्रेम, ओर वसनन्‍्तसेना के प्रति वह विमल अनुराग, ये. 
सभी बाते उस के हृदय की महानुभावता सूचित करती हैँ। उस 
को जीवन उतना प्यारा नहीं जितना विमल यश--“* न भीतो 
मरणादस्मि केवल दूषित यहा। - मरने से उस को भीति नहीं ९ 
भीति है इस बात की कि कलड्डकालिमा ने उस के यश को दूषित 
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कर दिया हे--मिथ्यापवाद के उपराग से उस की कीर्ति-कोमुदी 
अस्त हुआ चाहती हे । 





वसनन्‍्तसेना मे न तो शकुन्तला की जेसी मनोहरता 
है ओर न सीता की जैसी ख्रीजनोचित महानभावता, 
किन्तु यह सब उस की सामाजिक स्थिति के कारण है । 
उस का चरित्र'निःसन्देह सराहनीय हे। वेश्यावृत्ति में रह कर 
सुखापभाग करना उस को अच्छा नहीं लगता। निर्धन चारुदत्त 
से प्रेम करती हे तो कुछ सांल्लारिक अभ्युद्य के लिए नहीं किन्तु 
अपने अन्तःकरण के परितोष के लिए--अपने अन्तरात्मा के 
श्रय के लिये । उस के उन्नत हृदय को आकर्षित करने की जो 
शक्ति चारुवत्त की विमल गुणावली मे हे वह गहिंत धनसम्पत्ति 
म कब हा सकती ह : चारुदत्त ओर उस की स्त्री धृता वसन्तसे ना 
के हृदय की उच्चता को समझते हैँ । उस का विशद्ध प्रेम, विद- 
ग्धता ओर वग्विलासिता उस की लावण्यश्री को अत्यन्त सम 
ज्ज्वल बना देते हं--उस के वेइयापन को तिरोहित कर देते हैं । 














सस्थानक शद्गक की अत्यन्त उत्कृष्ट कल्पना हे--इस 
चारत्र के चित्रण में अपूब कॉशल प्रदर्शित किया गया है। उस 
म यथाथता आर सजीवता को खूब कूट कूट कर भरा गया हे। 
वह राजा का साला हैं आर सम्पत्तिशाली हे, इसी स समझता 
है मर आभृलाष मे कान बाधा डाल सकता ह | वसन्तसेना के 
भत्याख्यात से उस की अहमन्यता का आघात पहुंचता है तो 
वह बिना किसी सकोच के उस का गला घोट डालता है | उस 
के ऊाठत हृदय पर इस दारुण कम का कछ भी तो असर नहीं 
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पड़ता | विट उस को उस के इस कात्सित कम पर घिक्कारता 
है तो वह कहता है--“* भाव प्रसीद प्रसीद, एहि, नहिन्यां 
प्रविश्य क्रीडीावः “?--नाराज़ क्यो होते हा, आओ तालाब में चल 
कर क्रीडा करें । कुलीन ओर कृतविद्य राजसभासदां के खाह- 
चय्ये में रह कर भी निराबुद्ध, नुशस ओर कायर है। उस की 
कुशलता केवल विश्वासघातकता ओर प्रवश्चना करने में हे । 
जिस जीवन का वह अधिकारी नहीं हे, उसी के लिए अन्त में 
कारुण्यपूर्ण शब्दों में अभय मांगने में उस की कृपण प्रकृति को 
कुछ भी संकाच नहीं होता ! पाशविक वृत्तियों का इस से 
अधिक विकास ओर क्या हो सकता है ? विट का चरित्र इस 
से बिल्कुल भिन्न हे उस में कुलीनता, कृतविद्यता, रासकता 
आदि अच्छे गुण विद्यमान हैं। विदूषक का असाधारण वयस्य- 
भाव, संवाहक की कृतश्ता, आदि सभी सराहनीय हैं। अन्यान्य 
चरित्रों में भी व्याक्तिगतता भली भाँति परिस्फुट हुई है। 

दद्क की तीसरी विशेषता उस की वाग्विलासिता है। 
हास्य ओर रौद्र, प्रहसनात्मक आर विलक्षण भावनाओं की 
सुचारू रूप से अभिव्यक्ति हुई है।इस विदग्धता ओर बहुदवे- 
'धता के कारण दाद्रक संसार के बड़े बड़े कावेयो के साथ 
निःसंकोच आसन ग्रहण कर सकता है । 

अन्त में मच्छकटिक के विन्यास के विषय म॑ एक दो 
. बात कहनी है| स्पष्ट हे कि वह हद से ज्यादा लस्बा हैं । इस 
के अतिरिक्त द्वितीय अड्ट से लेकर पश्चम अछ्ूू पर्यनत प्रधान 
कथा-प्रवाह रुद्ध हो जाता है, इन अड्डा] की आनुषद्जिक कथाओं 
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में हम यह भूल जाते हैं कि प्रधान कथावस्तु का सम्बन्ध 
वसन्तसना ओर चारुद्त्त के प्रणय से है । वस्तुतः मच्छकटिक 
में दो नाटकों की सामग्री मोजूद हे। पहिले अछ का अधिकांश 
भाग ओर अन्तिम के पांच अड्डो। को मिला देने से कथासूत्र 
अविच्छिन्न रह कर एक ओर अविसम्वादिनी कथा बन सकती 
है; जब कि पहिले अड्डू के अवशिष्ट भाग और तीसरे, चौथे 
ओर पांचवें अड्डू की सामग्री से एक छाटा सा स्वतन्त्र नाटक 
तय्यार हो सकता है । दूसरा अड्डः यद्यपि कल्पना-कौशल से 
खाली नहीं है तथापि उस का सम्बन्ध न तो प्रधान कथा से है 
ओर न आभूषणों की कथा से।. 

प्राकृत भाषाओं का बाहुल्य-जितनी प्राकृत भाषाओं 
का खच्छकटिक में प्रयोग हुआ दे उतनी ओर क्विसी नाटक 
में नह मिलतीं । शोरंसनी, मागधी आवन्तिका, प्राच्या, 
चाण्डा्ी, शाकारी आदि अनेक भाषाएँ उस में आई हैं-- 
मानो ग्रन्थकार का उद्देश्य इस सम्बन्ध में नाख्यसत्रों को 
चरितार्थ करना रहा हो । 

प्रथम अक अलझ्डारन्यास नाम से प्रसिद्ध है । पहिले 
दिन की सन्ध्या को प्रस्तावना के अनन्तर चारुदत्त अपने भिन्न 
मेत्रेय ले अपनी निधनता पर परिखेद्‌ प्रकट कर रहा है। बाहर 
गली में विट आर संस्थानक वसन्‍्तसेना के पीछे भागे हुप 
आते हैं ओर संस्थानक उस से अपने घृणित प्रेम का 
प्रस्ताव करता है, जिसका वह सामषे प्रत्याख्यान करती हे । 
चारुदत्त मेंत्रेय को बलि देने भेजता है।इसी बीच खुले हुए 
द्रवाजे से वसन्तसेना चुपके से अन्दर बढ़ जाती है । संस्था- 
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"के के साथ कुछ वादविवाद के अनन्तर मंत्रेय वापिस आता 
है आर वसन्तसना को पहचानता है | वसन्तसेना अपने गहनोा 
गे पाटल्ा का वहीं रहन न्यास कर अपने घर को वापिस चल 
देती हे । 

दूसरा अछ्टू द्यतकरसवाहक' नाम का है । दूसरे दिन 
+तन्‍्नसता अपन घर में दिखाई देती है। बह अपनी चेटी 
नदानका पर चारुदत्त के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है । 
5स के बाद गला में माथुर ओर एक ओर जुआरी से पीछा 
'कया जाता हुआ सवाहक आता हैं जिस से बे दस सुवण 
उठा मागत है जन को वह जुए में हार गया था । इसी बीच 
इडुरक आकर माथुर ओर दूसरे जुआरी को क्रोधपूर्ण बादवि- 
पाद में लगाता है आर सवाहक भाग कर वसन्‍्तसेना के घर 
म पहुंच जाता है । जब वसनन्तलेना को मात्यूम होता है कि वह 
चारदत्त का खबक करता था तो वह उस का ऋण चुका 
दता ह आर कृतज्ञ सवाहक सन्यास ले लेता हे। जिस समय 
पद घर स बाहर होता है डस पर एक छूटा हुआ हाथी आक्र- 
भंग करता है कन्तु वसनन्‍्तसना का नोकर कर्णपूरक उस को 
बचा लता है । 


सान्धच्छद नाम का तोसरा अछ्ू--दूखरे दिन की रात्रि । 
चारुदत्त आर मत्रेय सगीत सुन कर आते हें आर सो जाते है । 
मत्रय के हाथ में वसन्तसेना के गहना को पोटली ह जिस को 
वह न्यास रख गइ थी | शर्विलक का प्रवेश होता है । वह बस- 
न्तसना को चटी मदनिका के प्रेम मं विहल हो रहा है, अतपच 
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उस ने अपनी प्रियतमा की स्वतन्त्रता के लिए मूल्य देने के 
प्रयोजन से डाका डालने का निश्चय किया है । वह घर में सन्धि 
फोड़ कर प्रवेश करता हे ओर गहनों की पोटली को चुरा छेता 
है । चारुदत्त जाग कर देखता हे कि चोर ओर गहने दोनों 
नदारद्‌ हो गए हैं। उस की स्त्री गहनों की क्षति पूरी करने के 
लिए उस को अपना मोतियाँं का हार देती है । 

मद्निका ओर शर्विलक नाम का चौथा अकृू--तीसरा 
दिन | शर्विलक मदानिका को स्वतन्त्र करने के लिप वसन्तसेना 
के घर में आता हे। वसन्‍्तसेना चोरी की बातचीत को सुन 
लेती है किन्तु गहने ले कर मदानिका को स्वतन्त्र कर देती है । 
अब शर्विलक वहा से जाने लगता हे तो उस को समाचार 
मिलता है कि उस का मित्र आर्यक राजा पालक की कद से 
भाग निकला है ओर राजपुरुष उस का पीछा कर रहे हैं। शर्वि- 
लक उस की सहायता के लिए चल देता है । इस के उपरान्त 
चारुदत्त की ओर से मेत्रेय गददनों के बदले में मोतियों का हार 
ले कर पहुँचता ह। वसन्‍्तसेना हार को ले लेती है और इस 
बहाने से उस को चारुदत्त से मिलने का सुअवसर प्राप्त 
दोता हे । 











अकालदुर्दिन नाम का पाचवां अद्न--तीसरे दिन की 
सन्ध्या। चारुदत्त अपने घर के उद्यान में दिखाई देता है । यहाँ 
उस के पास वसन्तसेना का एक नोकर यह समाचार ले कर 
पहुंचता है कि वसन्‍्तखेना आने वाली है । बसन्तसेना और 
बिट गली में पहुंचते हैँ और एकणक कर के तृफान की भीषणता 
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आर सान्‍्दर्य का वणन करते हैं । वसन्‍्तसना विट को 
वापिस भेज कर उद्यान में प्रवेश करती हे ओर चारुदत्त को गहनों 
के मिलने की सारी कद्दानी सुनाती है | तृफान इतना बढ़ जाता 
है कि उस रात के वह वहीं रहने के लिये बिवश हो जाती हे । 
प्रवदणविपयेय नाम का छठवां अ्टू--चोथे दिन की सुबह। 
वसन्तसेना चारुदत्त के अल्पव्यस्क पुत्र रोहसन से मिलती है। 
रोहसन कुछ रुष्ट है क्‍योंकि अच्छे अच्छे खिलोनों के 
स्थान में अब उस कवल एक मिट्टी की शकरटिका ही उपलब्ध 
है । वसनन्‍्तसना साने की क्रीडा-शकटिका लेने के लिए उस को 
अपने गहने देती हे | चारुद्त्त का सेवक वसन्तसेना को उद्यान 
मे ले जाने के लिए--जहाँ वह चारुदत्त से मिलना चाहती हे-- 
बहली ले आता है किन्तु वसनन्‍्तसेना अभी तय्यारी ही कर रही 
है | बहालिया गद्दी लेने के लिये बहली को वापिस ले जाता है । 
इसी बीच सस्थानक की गाड़ी वहाँ पर पहुँचती हे ओर 
वसन्तसेना भूल से उस में बेठ जाती है । इस के उपरान्त 
केद से भागा हुआ आयेक चारुदत्त की गाड़ी में बेठता हे । 
दो पुलिस के आदमी उस को ढूढ़ते हुए वहा पहुंचते हू । उन में 
से एक बहली के अन्द्र जा कर आयेक को देखता हे किन्तु 
बजाय गिरफतार करने के उस की रक्षा का वचन देता हे । 
इस बात के लिए वह अपने साथी को धोखा देता है ओर अन्त 
में उस के साथ असद्व्यवह्ाार करने पर उतर आता हे । 
आयेकापहरण नाम का सातवाँ अ्व-चोथा दिन ' 
चारुदत्त उद्यान में वसन्तसेना की प्रतीक्षा कर रहा है । उस की 
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बहली, जिस में आयंक छिपा हुआ है, वहाँ पहुँचती है। चारुदत्त 
उस को देखता है, उस की बेड़ियों को उतारता है, और उसे 
अपनी गाड़ी द्‌ कर वहां से चल देता है । 





वसनन्‍्तसेनामोटन नाम का आठवाँ। अक्न-चोथा दिन । 
सवाहक उद्यान में आता हे ओर मुश्किल से संस्थानक के हाथ 
से अपने आप को बचाता है, जो विट के साथ वहाँ आया है । 
इतने मे सस्थानक का नोकर स्थावरक भी वहां गाडी ले कर 
पहुंचता है । वसन्‍्तसना को देख कर संस्थानक पहिले तो उस 
स अपने घाणेत प्रम का प्रस्ताव करता हे किन्तु प्रत्यादिष्ट होने 
पर किसी बहान से उस एकान्त भे ले जा कर उस का गला 
घांटता है ऑर जब समझता हे कि वह मर गई हे तो वहाँ से 
चल दृता है| बाद्ध ध्रमणक सवाहक आता हे ओर वसन्तसना 
को सचेत कर उसे एक बोद्ध विहार में ले जाता है । 

व्यवहार नाम का नवां अड्न--पॉचवां दिन। संस्थानक 
चारुदत्त पर वसन्‍्तसना के मारने का दोषरोपण करता 
हैं । अदालत का मालूम होता हैं कि तूफान की रात को 
वसन्तसना चारुदत्त के घर में ठहरी थी ओर दूसरी 
सुबह को वह उद्यान में चारुदत्त से मिलन गई थी, और 
उद्यान में एक झगड़ा हुआ था जिस में एक्र स्त्री मारी 
गई। चारुद्त्त का मित्र उन आभूषणों को ले कर वहाँ पहँचना 
जा वसन्तसना रोहसन को दे गई थी । अदालत में 
मेत्रेय ओर संस्थानक की कुछ दथापाई होती है, ओर भेत्रेय के 


| 
गोले ०५ आज आ भू क्‍ फः 3 4. ऐ नए 5 
झ।ल मं स परण फश पर गर पड़ते हैं | चारुदत्त की 
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निधनता पर विचार करने से यह निश्चय होता हे कि इन्हीं 
आभूषणों के लिए. उस ने वसनन्‍्तसेना को मारा होगा ओर 
उस को फांसी का हुक्म मिलता है । 

सहार नाम का दशवां अड्डू-- 

. दो चाण्डाल चारुदत्त को वध-स्थान की ओर ले जा 
रहे हैं । चारुदत्त अपने मित्र मेत्रेय ओर पुत्र रोहलेन से अन्तिम 
विदाई लेता है। किन्तु संस्थानक का नोकर बन्धन से भाग 
कर यथाथ बात को प्रकट कर देता है। सस्थानक की चालाकी 
से उस की बात का विश्वास नहीं किया जाता । चाण्डाल 
चारुदत्त के मारने की तय्यारी कर रहे हैं कि इतने में बोद्ध 
भ्रमणक के साथ वसन्तसेना स्वयं वहाँ पर उपस्थित होती हे । 
उस के आने से कथा का रहड्ढ बदल जाता है | उधर से समा- 
चार मिलता हे कि पाछक को मार कर आयेक ने राज्य ले 
लिया है, चारुदत्त को वह पुरस्कृत करना चाहता हे ओर 
राज़ाज्ञा से वसन्तसेना वेश्यापन से मुक्त कर दी गई दे । 
संस्थानक वधाज्ञा के लिए चारुदत्त के सामने लाया जाता दे 
किन्तु महानुभाव चारुदत्त उस अपने प्राणाघातक को क्षमाप्रदान 
कर देता हे ! भरतवाक्य के साथ नाटक का उपसंहार होता है । 































चारुदत्त और मूच्छकाटेक का पारस्परिक सम्बन्ध 
भास के विच्छिन्न नाटक चारुदत्त ओर राजा शद्गक के 
मच्छुकटिक में इतना घनिष्ठ सादश्य है कि उन में पारस्परिक 
उत्पत्ति-विषयक सम्बन्ध मानना अनिवाय है ओर उन के स्वतन्त्र 
उद्म की सम्भावना का निविवाद निराकरण हो जाता है। 






मृच्छुकटिक ओर चारुदत्त का सम्बन्ध ६१ 


साधारणतया यह समझा जाता है कि चारूदत्त मूल-प्रन्थ | 
है ओर म्रच्छकटिक उस का परिवर्धित ओर विकसित स्वरूप / 
है। किन्तु इस निशय पर पहुँचने से पहिले आआलोचनात्मक ' 
दृष्टि से उन का निरूपण करना आवश्यक है। केवल इतना ही | 
कह देना पर्याप्त नहीं है कि चारुदत्त संत्तिप्त होने के कारण | 
परवेकालीन ओर म्च्छुकटिक विस्तार के कारण उत्तरकालीन है, । 
क्योंकि साहित्य मे संत्तषिप्त रचना को कल्पना-प्रपश्च से आप्ला- 
वित करना इतना ही स्वाभाविक है जितना विस्तृत रचना को | 
संत्तिप्त स्वरूप में परिवर्तित करना | 

अभी तक केवल उन के सादश्य पर ही लोगों का भ्यान 
आकषित हुआ है किन्तु उन का वैलत्तरय इस से भी अधिक 
ध्यान देने योग्य हे । इस वैलत्तरय के आधार पर ही हम इन मे 
से किसी एक की प्ूवेकालीनता अथवा उत्तरकालीनता को 
अधिक युक्तिपवेक सिद्ध कर सकते हैं । 


इन नाटकों के पारस्परिक सम्बन्ध मे केवल दो सभाव- 
नाएं हैं; या तो इन में से एक दूसरे का आधार है या इन दोनों 
का एक ही उद्दम-स्थान है । पहिल्ली अवस्था में हम यह निर्णय 
करना पड़ेगा कि इन में से कोन प्ूर्वकालीन है, दूसरी श्रवस्था 
में यह दिखाना आवश्यक है कि मृत्लग्रन्थ से किस का अधिक 
सादश्य हे । 






। 
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अब यहाँ पर रचनाविन्यास, प्राकृत, छन्दोरचना ओर 
नाटकोय घटनाओं के वेलत्तणय पर संक्तेप से विचार किया 
जाता है। 
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संस्कृत नाटक 

रचन![- विन्या स- पारुदत्त रचनाविन्यास मे सुच्छुकाटिक 
( एवं संस्कृत के शन्य नाटकों) से दो बातों मे भिन्न है। 
उस को दोनों ही उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों में नान्‍्दी नहीं 
ओर स्थापना में कहीं नाटककार या नाटक के नाम का उल्लेख 
नहीं किया गया है। म्च्छुकटिक में दो नान्‍्दी-कछोक हैं और 
इस के बाद पाँच ्छोकों म नाटक ओर उस के रचयिता का 
सविस्तर उल्लेख किया गया हे | 

चारुदत्त विचिकतन्न अवस्था में उपलब्ध हे, अतणव श्व- 
शिष्ट अंश के रचनाविन्यास के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा 
सकता | यह बात भी उल्लखनीय है कि रंगमश्न के निर्देशों में 
चरित्रनायक चारुदत्त का कहीं भी नाम नहीं जल्िया गया है, 
केवल नायक पद्‌ से उस का निर्देश किया गया है। मध्य तुर्की- 
सस्‍्तान में उपलब्ध पअश्वघोष के विच्छिन्न नाटकों में से एक में 
ओर हप के नागानन्द में भी ठीक यही बात दृष्टिगोंचर होती 
है। प्रोफेसर ल्यडसे का विचार हे कि नागानन्द के रचयिता ने 
जान बृक कर इस थआर्षता का अनुकरण किया हे | 

प्रकृत- --चआारुदत्त को प्रात मच्छकारटिक को प्राकृत की 
अपेत्ता अधिक प्राचीन प्रतीत होती है । निम्नलिखित उदाहरणों 
से यह बात स्पष्ट हो जावेगी-- 

चारुदत्त मच्छकटिक 

गेहं गच्छिअ जाणामि गेह गदअ जाणामि 
वर ( सं०-वयम ) अम्हे । 
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हुबं ( सं०-लम्‌ ) तुम । 
तब गेहं पविद्ठा तुह् गेहं पविष्टा | 
हद तस्स गेहं वामदों तस्स घर | 


इस के अतिरिक्त यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि 
सच्छुकटिक में अनेक देशी शब्दों का प्रयोग किया गया है किन्तु 
चारुदत्त में शुद्ध तत्सम ओर तद्भव शब्द आते हैं। मच्छकटिक 
मे प्रयुक्त कुछ देशी शब्द यहाँ पर उद्धत किए जाते हैं--क्िविश् 
( हिन्दी, छूना ), ढकेहि ( हि०, ढकना ) । मच्छकटिक में 
खोलने' के लिए 'उड़ढेहि' शब्द आया है किन्तु चारूदत्त में 
अपाबृ? धातु के शुद्ध तक्धव का प्रयोग किया गया हे | 
छन्‍्दोरचना 
म॒च्तुकटिक का पद्यवन्ध चारुदत्त की हन्दोरचना की 
अपेत्ता हमेशा प्रशस्यतर है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं 
चारुदरत्त 


(// वथान्धकारादिव दौषदशशनम्‌ | घनान्धकारेणित्र दीपदर्शनस | 


सच्छकाटिक 





य्‌ हॉ यथा ओर इ्य के कारण पुनरु क्ति द्‌ पष हे ज्ञा सच्छ- 
कटिक ने हटा दिया हे। 


(२) यो याति द्ञ्नां दरि द्रताम | यो याति नरो दरिद्रताम । 


दर्शा दरिद्वाम तो कदाचित ठीक था परन्तु दशां दरिद्वतां 
भद्दा है । 


का 3५७. - पक >-क >फीजकन कि हि हि 
>* हि है जय अग्यामनाब,ऑनमुड< व5 की का कि न्ग्क शो - ने बॉण्ण कक दिल ब्याज छ्न्क्र मी आर तूअंआ ्््अ मी हा 
0 यार नरम 6 - >>. नं चंबा किक 





विषाणकोटीव निमजमाना- तीक्ष्णं विवाणाग्रमिवरावजिष्टम । 





ज्ोये ने कार्कश्यता चोये न झोय हि तत | 





को सराहनीय समायोजना करते हैं। नाटककार यहाँ पर इस 
बात को साचित करता है कि अगला दृश्य, जिस में शकार का 
प्रणयो पहार, वसन्तसेना से सरोष उस का प्रत्याख्यान और 
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आखिर उस के हाथ से भाग निकलना / संघटित होते हैं, उस 
समय प्रादुभ्नत होता है ज़ब चारुदत्त समाधि लगा रहा है । 
उस को समाधि समाप्त होती ह--कयस्य, समाप्तजपोंउस्मि-कि 
इतने ही में वसन्तसेना भी द्वार पर आा पहुँचती है। चारुदत्त मे 
सज्जलक का मदनिका को ज़ोर से पुकारना तर्क-सम्मत नहीं-- 
यह दूषण सखच्छुकाटिक में दूर किया गया है । 

सुकथंकर महाशय ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे 
कि चन्द्रोदय ओर चन्द्रास्त के वर्णन में चारुदत्त में समय-विषयक 
विप्रतिपत्ति है ओर सृच्छुकरिक में यह दोष दिनों का विशेष 
निर्देश न कर के दूर किया गयाहै । 

क्या ये भिन्नताएँ बिना कारण हैं? चारुदत्त को पृवकालीन 
मानने मे उपयुक्त सब भिन्नताओं का सपरितोष समाधान हो 
जाता है । प्रत्युत सच्छुकटिक से चारुदत्त का प्रादुर्भाव युक्ति- 
सम्मत नहीं । यदि दोनों ही की उत्पत्ति किसी और मूल-ग्रन्थ 
से मान तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि चारुवत्त मे ही उस 
को अधिक सुरत्तित रखा गया है। 
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दिडनाग 

चतुभाणी के प्रकाशक श्री एम० रामकृष्ण कवि और 
एस० के० रामनाथ शास्त्री ने हाल ही में कुन्दमाला नाम के 
एक पूवेकालीन नाटक को प्रकाशित किया है, जिस का रच- 
यिता उन्होंने बोद्ध-कवि दिड़नाग बतलछाया हे । मैसूर के 
राजपुस्तकालय से उन को जो हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध 
हुई हैं उन की प्रस्तावना में कवि का नाम दिडनाम़न ओर 
उस की निवास-भूमि अरारालपुर दिए गए हैं, किन्तु तज्ञोर के 
राजपुस्तकालय की प्रतियों में केबल अन्त में कवि ओर उस के 
निवास स्थान के नाम मिलते हैं जो उक्त नामों से बिलकुल 
भिन्न हें--कवि धीरनाग ओर निवास-स्थान अनूपराध । अब 
यह प्रश्न उठता हे कि वस्तुतः कोन इस नाटक का रचयिता 
है । बल्‍लभद्‌व की सुभाषितावली की हस्तलिखित प्रति में इस 
नाटक का दूसरा छन्‍्द्‌ दिहनाग के नाम से उद्धत किया गया हे। 
साहित्यद्पषण आदि अलड्गर-प्रन्थों में कुन्दमाला के अवतरण 
भी मिलते हैँ । प्राकृत आलापों की विशेषताओं के आधार पर 
इस का समय चोथी ओर पांचवीं शताब्दी के अन्तर्गत माना 
गया हे, ओर बल्‍लभदेव के उद्धरण से दिहनाग ही उस का 
रचयिता सिद्ध किया गया है। 

प्रोफेसर उई ( 7270. 0 ) का खयाल है कि दिडनाग 
पॉचवीं शताब्दी के प्रथम चतुथथाश में विद्यमान था। भ्रीरामक्ृष्ण 
कवि ओर रामनाथ शास्त्री ने कुछ उल्लखों के आधार पर द्डिनाग 
को कालिदास का समकालान सिद्ध करने का यत्न किया है । 











दिडनाग का समय 
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प्रोफेसर उद दशपदाथ की भूमिका में लिखते हैं कि 
दिहनाग पांचवी शताब्दी के प्रथम चतुथोश में हुआ होगा । 
देड.नाग का यह समय तत्कालीन उल्लेखो से परिपुष्ठ होता है। 
लोकविश्नत टीकाकार मल्लिनाथ ने मेघदूत के-- 








“स्थानादस्मासरसनिचुलादुत्रतोदड्मुख: ख॑ | 
दिडनागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान ॥' 


इस पद्य की व्याख्या करते हुण लिखा हे कि कालिदास 
ने इस मे बोद्ध कवि दिडनाग का परिहास सूचित किया है । 
इस पर कुछ आधुनिक विद्वानों न आपत्ति की है । किन्तु 
मल्लिनाथ के कथन की पुष्टि ग्यारहवीं शताब्दी के टीकाकार 
दक्षिणावतनाथ ने की है । इस के आतिारिक्त ओर भी प्राचीन 
उल्लेख मलत ह्‌ ।ज़न स यह [संद्ध होता है कि दिड़लाग 
पॉचवीं शताब्दी के आरम्भ में विद्यमान था । 


कुन्दमाला-प्रथण अड्ड. मे सीतादेवी के निर्वासन 
का वणन आता है । श्लुद्राशय व्यक्तियों ने उस के विभल 
चारत्र पर शड्डाग को हे।वे समझते हे राम को यह उचित 
नहा था [के वह खांता को, रावण के घर में चिर-प्रवास 


के अनन्तर, ग्रहण करता । राम देखा, यह तो घार 
अनथ हुआ चाहता ह--शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान 
नमल इश्वाकुबश पर कलड्न्‍न-कालिमा का टीका छग 
रहा है ; सीता एक साध्वी स्त्री हे, मनस्विता और 


(है ७२३ 


सद्लावना का मत है, उस का हृदय किसी प्रकार कलुषित 


43] ही /3॥/; 
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नहीं, किन्तु इस से क्या ? लोकापवाद के सामने इन बातो का 
वा सूल्य : इस कलछू से बचने का यही एक उपाय है कि 
सीता का परित्याग किया जाए, फिर चाहे इस से अन्तरात्मा 
का कितनी ही वेदना क्‍यों न हो | किन्तु यह दारुण कर्म केसे 
ऊना हागा : सांता राम से भागीरथी का द्शन करने की इच्छा 
भकेट करता हैं; डस को क्‍या मालूम कि इस तरह वह स्वयं 
अपन लए वपात्त का आहान कर रही है । खेर, राम को 
अवसर मिला ओर रथ सजवा कर सुमन्त्र ओर लक्ष्मण के साथ 
उस निरपराधिनी अबला को वन के लिए विदा किया । यही 
टंश्य इस समय हमारे सामने है । गंगा का तट दृष्टि-पथ भें 
आता हैं। पास कड़ा सघन वन हूँ। मनन्‍्द्‌ मन्द्‌ बयार चल रही 
है । उधर हसा का कलरव सुनाई दता हे । वृक्षों की घनी छाया 
इन पाथका का आतिथ्य कर रही है । कुछ देर विश्राम करने 
के बाद सीता की थकावट दूर द्वोती हे तो रूष््मण सहसा पैसे 
पर पड़ कर ओर हृदय .कड़ा कर के उस को यह अनिष्ट 
समाचार सखुनाता हे कि राम ने उले त्याग दिया है। सीता का 
हृदय धड़कने लगता हे, उस का सिर घूमने लगता है, आँखों 
के सामने अधेरा छा जाता है, आर अन्त में उसे मूछो आने 
लगती है । लक्ष्मण के हृदय पर जो बीत रही हे उसे वही 
जानता हैं । आंखर सीता को राम का सन्देश दे कर और 
उस से प्रतिसन्देश लेकर, विप्रलाप करता हुआ वह वहाँ से 
विदा होता है । वाल्मीकि मुनि को जब यह खबर मप्रिलती है 
तो वे सीता के पास पहुँचते हैं, उस करुण-मूर्ति को अपने 
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आश्षम मे ले जाते हैं आर उस को हर प्रकार से आश्वासन 
देते हैं । आश्रम को चलते समय सीता भगवती भागीरथा से 
प्राथना करती है कि सकुशल पृत्र-प्रसव होने पर प्रतिदिन 
कुन्द-पुष्पा की माला तुम्हे भेट करूंगी । 





दूसर अड्डः में दो तपस्विनियों के मुख से हम सुनते हैं 
कि सीता ने कुश ओर लब नाम के सर्वगुण-सम्पन्न युगल पुत्रा 
को जन्म दिया है । इस समय वे महर्षि वाल्मीके स उन की 
बनाई हुई रामायण पढ़ रहे हैं । उधर राम यज्ञ की तय्यारी 
कर रहे हैं । नमिशारण्य में सभी ऋषि महर्षि पकन्नित हुए हैं 
भगवान्‌ वाल्मीके के पहुँचने की देर है । सीता की वियोगिनी 
मूर्ति फिर सामने आती है । उस की राममयजीविता ओर 
महानुभावता का रमणीय चचेत्र मानस-पट पर उतर आता है 
हमारा आकुल दाप्ट उस देवी को देख देख कर आदर-भाव से 
भर जाता है, हृदय उस के दुःख से विहल हो उठता है | नेपथ्य 
मे घोषणा हांता हैं कि राम के अश्वमेध में सभी ऋषि मुनि 
पहुंच गए हैँ, केवल वाल्मीके अभी नहीं पधारे हैं, उन्हीं की 
प्रताक्षा का जा रही है | सीता कुश ओर लब के प्रस्थान की 
तय्यारी करन निकलती हे । 









तीसरे अछ्ू में हमे एक तपस्वों के मुख से सूचना 
मिलती दे कि सीता ओर कुश लव नेमिशारण्य में पहुच गए हैं । 
दुर पर राम आर लक्ष्मण आत हुए दिखाई दते हैं। राम सीता 
के कारण अत्यन्त शांकाकुल हैं | लक्षम्ण अपनी अधन्यता पर 
'वचार कर रहे हैं। पास द्वी गद्भा की तरद्गा में टक्कर खाती 
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हुई एक कुन्दमाला दिखाई देती हे । किनारे लगने पर राम 
उसे निहारत हैं । उस के रचना-कांशल को देख कर उन्हें 
निश्चय हो जात! है |कि सीता ने उस को गूथा होगा । नदी के 
किनारे किनारे आश्रम की ओर चलते हैं । थोड़ी दूर पर रेतीली 
भूमि में पेरो के चिन्ह नज़र आते हैं जो आगे चछ कर सख्त 
जमीन क मिलन से प्रणष्ठट हो जाते हैं | वहीं एक लता-कुञ्च की 


छाया में बेठे बः 





बेठे बठ राम अपने हृदय के उद्भारों को प्रकट करते हैं । 
सीता की याद, उस को शोचनीय अवस्था, उन्हें विहल कर 
रही है । उधर सीतादेवी, जो पूजा के लिए फूल चुनने आई 
थीं, इस रामाशञ्चकारी दृश्य को निहारती जाती हैं । उन का 
अगाध हृदय वाढ़ की नदी की भाँति उमड़ आता हैँ । आंग 
बढ़ना चाहती हैं किन्तु कुछ सम्हल कर अपने मन मे सोचती 
है, यह क्या कर रही हूँ ? यहां दूर तक रहना ठीक नहीं | कहीं 
कोई देख न ले | चल्५ूँ, चल कर कुश ओर लव की सुध हू । 
अपराह का समय हे, वाल्मीकि का भेजा हुआ एक ऋषि राम 
ओर लक्ष्मण का स्वागत करने वहाँ आता है ओर उन से 
आश्रम में चलने की प्ररणा करता है । 

चाथे अड्ढ में कुछ अतिमानुषिक घटनाएँ रूामने आती 
हैं। आश्रम मं आई हुई तपस्विनियों की सुविधा के लिए 
वाल्मीकि ने अपने प्रभाव से आश्रम की बावड़ी मे एसी 
आभिचारिकी शक्ति फेलाई हे जिस से उस में अवगाहन करती 
हुई स्त्रियों पर पुरुष की दृष्टि न पड़े । सीता उस बावड़ी के 
किनारे खड़ी हुई अपना मनोविनोद कर रही हैं। नेमिशारणय की 
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अपूब शोभा को निहारते हुए उद्धिन्नमानस राम भी वहाँ पधारते 
हैं । सीता के वियोग म आँसू बहा बहा कर उन की आँखे पहिले 
ही पीडित हैं, आश्रम के घुएँ से ओर भी व्यथित हो उठती हैं । 
शीतोपचार की इच्छा से बावडी मे मज्जन करने उतरते हैं । 
उस मे सीता के प्रतिबिम्ब को देख कर हष आर विस्मय से 
उन की विचित्र हालत हो जाती हैे। सोचते हैं, हाय ! यह 
केसी विडम्बना हे कि प्रतिमासीता तो स्पष्ट नज़र आती हे 
किन्तु वह स्वयं नहीं दीखती । आखिर, सीता का उत्तरीय 
दृष्टि-गोचर होता है ता उसे खींच लेते हैं और अपने उत्तरीय 
को उतार कर उसे पहिन लेते हैं। सीता राम के उत्तरीय को 
लेती है किन्तु राम को सिवाय उस के अन्तहित होने के दृश्य 
के ओर कुछ नहीं दिखाई देता। सन्ध्या का समय हो गया है। 
सीता वहाँ से विदा होती हे। विदूषक झा कर राम से निवेदन 
करता हे महाराज, आश्रम का अद्भत रहस्य ले कर आपके पास 
आया हैँ । सुना हे देवांगना तिलोत्तमा सीता का वेश धारण 
कर के आप की परीत्ता लेना चाहती है। राम समभते हैं, आह ! 
यह सब इस मायाविनी ही ने मुझे अपना कोतुक दिखाया हे । 


पाँचव अंक में कुश ओर लव राम के सामने आते हैं । 
उन की आकृति पर मुग्ध हो कर राम उन्हें हृदय से लगाते हैं । 
चिर-सम्भाषण के अनन्तर राम का हृदय कुतहल ओर विस्मय 
से आकुल हो जाता है । हाय ! इन के माता पिता भी हमारे ही 
जसे मन्दभागी है, इन की माता सीता की भाँति चिर-विरहिणी 
है, अपने पिता का ये नाम तक नहीं जानते, ओर अत्यन्त 
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आश्चयय की बात तो यह है कि ये भी सर्यबंशी ही हैं ! इतने ही 
में नेपथ्य से आवाज़ आती है--कुश ओर लव में से यहाँ कोई 
हे ? तुम्हे इस बात की भी कोई खुध है कि महाराज को रामा- 
यणीय कथा सुनानी है । 
छठे अंक में कुश ओर लव राम को बाल्मीकि-रामायण 

सुनाते है| हा विधे ! यह तो मरी ही दुःख-कहानी हे!” आखिर 
इसी कथा-प्रसंग से राम की सीता से भट होती है। उन्हें सचना 
मिलती है कि कुश ओर लव उन्हीं के यमज पुत्र हैं । भगवती 
पृथ्वी अपने दिव्य स्वरूप में प्रादभत हों कर सीता के सतीत्व 
का साक्त्य देती हे । फिर कुश ओर लब को युवराज-पद पर 
अभिषिक्त किया जाता है ओर अन्त भे यह दुःख-कहानी भी 
समाप्त हो जाती है । खुख ओर सम्उृद्धि फिर से आदश दम्पती 
राम ओर सीता के चरणों पर लोटने लगते हैं । 
दिड़गनाग की होली ओर नाटकीय कला 

यद्यपि कुन्दमाला अतिमालुष चित्रणों से खाली नहीं है 
तथापि सीता का चरित्र उस मे अत्यन्त मनोहरता ओर स्वा- 
भाविकता के साथ परिस्फुट हुआ है । वह भवभूति की सीता 
की. भाँति निरी 'धारणा” नहीं है, मानव-जीवन से असम्पृत्त 
नहीं है । दिइ़नाग की सीता इतनी आत्मचिन्ताशन्य नहीं कि 
उस के सताये हुए हृदय के उच्छासन वहीं अन्तहित हो जावे, 
वाणी के द्वारा अभिव्यक्त ही न हो सके । क्‍या राम को यह 
उचित था कि इस तरह मुझे अपने हृदय से दूर करते ? आह ! 
क्या सीता इतनी क्षुद्रहदया है कि उस को राम के राज्य में रहने 
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के लिए स्थान तक नहीं | लक्ष्मण के मुख से राज-शासन को 
सुनते ही उसे मृक्ता आ जाती है| कुछ सचेत हो कर कहती है-- 
वत्प लक्ष्मण, कि गतोडसि ? उस को दुरववस्था को देखकर 
हृदय उमड़ आता है। लक्ष्मण उसे प्रतिसन्देश देने का आग्रह 
करता है तो वह एक स्वाभिमानिनी आयेवध की भाँति उत्तर 
देती है--“तथा निः्ठुरो नाम सन्दिश्यत झलग्रातिहतवचनतेया 
लक्ष्मगस्प, न सीताया पन्यलम्‌?---ऐसे निष्ठुर के लिए जो में 
सन्देश देना चाहती हैँ, यह कुछ मेरा सांभाग्य नहीं किन्त 
लक्मण की बात की अटलता । अपनी स्थिति पर खीर कर 
वह कहती है--“अहो अविशिसनीयता प्रकृतिनिष्ट्रमावानां परुप- 





हृदयाणाम्‌” स्वभाव ही से निष्ठुरभावपण पुरुष-हृदय की अवि- 
»वसनीयता की भी कुछ सीमा है कि जिस के कारण मेरी आज 
ऐसी दुगत हो रही हे । किन्तु साथ ही वह इतनी आत्मपरायणा 
नहीं हे कि आवेश मे आ कर उचितानुचित का विचार ही भ्रल 
जाए | उस का सहसा स्मरण हो आता हे, राम ने मुझ देश से 
निकाल दिया है तो क्या हुआ ? हृदय से तो अलग नहीं किया | 
क्या वे इस बात से स्वयं दुःखी नहीं हैं ? लक्ष्मण के प्रति सीता 
का असाधारण वात्सल्यभाव प्रकट होता हं। चारों ओर घोर 
निजन वन हे, सन्ध्या हुआ चाहती है, देखिए उस के उदार 
हृदय से कैसे ममतापूणं वचन निकलते है--*वत्स लक्ष्मण 

आसब्रास्तमयः सूय; । दूर॑ चेतो मानुपसम्पात: | उद्जीना: पक्षिण । 


सत्ररान्त थापदा: | गच्छ, न यक्तं प रिलाखितुम |! -.-वत्स लक्ष्मण, 
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कालिदास का सब से पहिला नाटक मालविकाम्रिमित्र 
है । इस में विदिशा के राजा अप्निमित्र और विदभ देश की 
राजकुमारी मालविका की प्रणय-कथा है । मालबिका को 
राज्य-विप्रव के कारण विदर्भ से भाग कर विदिशा को जाना 
पड़ता है | वहाँ बह रानी धारिणी की सेविका बन कर रहती हे 
आर उसी के प्रबन्ध से गणदास नामी एक प्रसिद्ध नट से 
नृत्य-कल्ला में निषुणता प्राप्त करती है | मालवबिका के रूप- 
लाबण्य से शंकित हो कर रानी उस पर राजा की दा नहीं 
पडने देती, किन्तु एक दिन राजा उस के चित्र को देखता है 
ओर उस की उत्कंठा बढ़ने लगती हे--उस के नेत्र मालविका की 
दर्शन-पिपासा से तृषित हो उठते हैं। परन्तु भेट होना सुलभ 
नहीं ! इसी बीच गणदास आर उस का प्रतिस्पर्धी नट यह 
निशय करवाने के लिए कि दोनों में कोन भ्रष्ट हे राजा के पास 
आते हैं। राजा उन को मालविका की पत्तपातिनी कोशिकी 
के पास भेज़ता है । वह निशय करती है कि जिस का शिष्य 
नृत्य-कला मे बढ़ कर निकलेगा वही श्रेष्ठ माना जावेगा । 
गणदास अपनी शिष्या मालविका को ले कर राजदरबार मे 
उपस्थित होता है । मालविका अपने नृत्य से सब को मोहित 
कर देती है ओर राजा उस के रूप पर रीक्॒ कर अपने आप 
को भी भूल जाता है। बहुत से कूट प्रयोगों के उपरान्त अन्त में 


.$  $+% 
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यह प्रणय-कथा सफलतापूवेक समाप्त हो जाती है। विदर्भ से 
राजदूत विजय का समाचार ले कर आते हैं, इसी समय यह 

भी खुल जाता है कि मालविका विद्भ की राजकुमारी है। 
उत्तर से अप्निमित्र का पिता पुष्यम्रित्र यह शुभ समाचार 
भेजता है कि राजकुमार वसुमित्र ने अश्वमेध के घोड़े की रत्ता 
करते हुए सिन्धु नदी के निकट यवनों पर विजय प्राप्त की है । 
इस विजय की खुशी मे रानी धारिणी मालविका से विवाह 
करने की अनुमति राजा को दे देती है। छोटी रानी इरावती 
भी आखिर विवश हो जाती हे। 


इस मे कहीं पर भी रानियों के प्रति अप्निमित्र की 
स्वेच्काचारिता प्रकट नहीं होती । नायक धीरललित है । इस 
प्रशय-नाटक मे राजा का प्रधान सहायक विदृषक है । ५ 

निर्माण-कला के अनुसार मालविकाप्रिमित्र के बाद 
विक्रमोबेंशी का नम्बर है | यह राज़ा पुरूरवा ओर सुरखुन्द्री 
डवेशी की प्रेम कहानी है । प्रस्तावना के अनन्तर ही अप्घराओं 
का करुण क्रन्दन सुनाई देता हे । कलाश पर्वत से लोाटते 
समय उन की प्रिय सखी उवेशी को एक राक्षस हर ले गया है। 
यह सुनते ही राजा अपने रथ पर चढ़ कर. उस के पीछे 
भागता हे ओर उर्वशी को उस से छुड़ा लाता है | हेमकूट 
शिखर पर पहुँचने के कुछ ही देर बाद स्व से गन्धवेराज 
चित्ररथ आता ह--पुरूरवा ओर उवेशी दोनों ही एक दूसरे 
पर मुग्ध हा रहे ह-खिन्न-ह दया उवशी चत्ररथ के साथ इन्द्र 
लोक को जाती है । राजा के मुख पर उदासी छा जाती हैं । 





विक्रमोवेशी 9७ 
रानी की एक चतुर परिचारिका विदृूषक से इस उदासी के 
कारण का पता लगाती हे । 
राज़ा प्रमातुर हो कर विदूषक के साथ प्रमद्वन म॑ फिर 
र चर । धर 8 कया हक € र्गा अ गी न ब्प 
हा है | इतन मं चत्रछला के साथ उबशा आता ह आर 
दर हा स एक प्रणय-पत्रा छख कर राजा क सामने डाल दता 
हे । ज़ब उस को निश्चय हो जाता ह कि पुरूरवा भी उसी की 
तरह उस के विरह से पागल हो रहा ह तो वह बड़े प्रम से 
उस के निकट आती हद किन्तु आह ! पीछे से आवाज आती हे-- 

“चित्रलेखे / तरय उवश्गीम--- 
“मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीणष्टरसाश्रयो निबद्धः | 
ललिताभिनयं तमद्य भर्त्ता मस्तां द्रप्टुमना: सलोकपालः ॥*" 


अम्मी 








चित्रलेख, जल्दी उवेशी को ले आ ! भरत मुनि ने 
श्र॒ंगार आदि आठ रखा से युक्त जिस नाटक को तुम छोगों के 
लिए बनाया है डस के मनोहर अभिनय को आज़ देवेन्द्र 
लोकपाला सहित देखना चाहत हैं । 

इधर विदूषक की असावधानी स प्रेमपत्रिका रानी के 
हाथ लगती है आर वह राज़ा से इतनी रुष्ठट हो जाती हैं कि 
किसी प्रकार मनाये नहीं मानती | 

तीसरे अछ्डू के आरम्भ में हम भरत के शिष्यां के मुख से 
सुनते है कि उवेशी ने लद्वमी का पार्ट अच्छा नहीं खेला । 
जब मेनका ने जो वारुणी का पार खेल रही थी उस से पूछा 
कि केशव ओर लोकपाला सहित जो यहाँ पर तीनों लोकों 
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के पुरुष पक्त्रित हुए हैं इन में तुम्हारा प्रेम किस पर हे तो 
उस के मुख से पुरुषोत्तम के बदले पुरूरवा निकल पढ़ा । इस 
पर भरत मुनि ने उस को अभिशाप दिया किन्तु इन्द्र के 
अनुग्रह से उस को यह आज्ञा हुईं कि तब तक तुम अपने 
प्रेमी के साथ दुनिया में सखोपभोग करो ज़ब तक वह तुम्हारे 
पुत्र का मुख न देखे । इस के उपरान्त हम देखते हैं कि राजा 
पुरूरवा रानी को मनाने की फिक्र में हे । चन्द्ररोहिणीसंयोग 
उत्सव में वह उस का साथ देता है। उवेशी अपनी सखी 
चित्रदखा के साथ छिप कर राज्ञा के इस सद्व्यवहार को 
देख कर मन ही मन संक्षुब्ध होती हे । रानी के चले जाने पर 
वह राज्ञा से मिलती हे ओर चित्रछुखा वहां से विदा 
होती है । 

चाथा अड्डः मनोहारिणी गीतियों से भरा है । पुरूरवा 
ओर उदबंशी केलाश पवत के निकट फिर रहे हैं । उवंशी 
इर्षावश कुमार-वन मे, जहाँ जाना स्त्रियां के लिए निषिद्ध हे, 
प्रवेश करती है ओर भरत मुनि के अभिशाप के कारण तत्काल 
ही एक लता मे परिवर्तित हो जाती हैं । राजा शोक से उन्मत 
हो कर सर्वत्र उस के ढूँढ़ता है । वर्षाकाल के नूतन मेघ को 
देख कर उस को संशय होता है कि यह कोई राक्षस है जो 
उस की प्रियतमा का लिए भाग रहा है । 














मम प्रियतमां आदाय के गच्छत्ति £' 


कि 


विक्रमावशी ७९, 

'खड़ा रह दुष्ट राक्षस, मरी प्रियतमा को ले कर कहाँ 
भागा जाता है ? किन्तु विचार करने पर उसे मालूम होता है 
कि यह बादल हे, राक्षस नहीं | 

“नव-जलधरः सनब्नद्धोउयं, न हृप्तनिश्ञाचर: 

सुरधनुरिदं दूराकष्टं, न नाम शरासनभ । 

अयमपि पटुर्धारासारों न वाणपरम्परा 

कनकनिकपरिनस्धा विद्वत्‌, प्रिया मम नोवजी ॥ 





आह ! यह तो युद्ध के लिए सुसज्जित हुआ नूतन मेघ 
हे, मिथ्याभिमानी राक्षस नहीं; यह दूर तक फला हुआ इन्द्र 
धनुष हे, वास्तविक धनुष नहीं; यह तीव्र मुसलाधार पानी वर्ष _ 
रहा हे, बाणो की बोछार नहीं; ओर यह तो खुब्ण के समान 
उद्दीध्त बिजली है, मेरी प्यारी उ्ेशी नहीं । 

इसी तरह वह वन के पशु पश्षचियों पर्वत नदी आदि 
चेतन ओर अचेतन सभी को सम्बोधन करके उन से उवेशी 
का पता पूछता है। अन्त में उसे ख्याल आता है कि मानो वह 
उस्र को नदी के रूप मे देख रहा हो : 


हि तरंगअभंगा क्षुमितविहृगश्रेणिस्सना 
विकर्षन्ती फेनं वर्सनमिव संरम्भन्निथिलम | 
यथा जिह्म॑ याति स्खलितममिसन्धाय बहुश्ो 
नदीभावेनेय॑ मवमसहमाना परिगता ॥” 
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असहनर्शाला उवशी निस्सन्दद इसी नदी के रूप में 
परिणत हो गई हे; पानी की तरह्ढ ही उस के भ्रभड्र हैं, कल्ोल 
करते हुए पक्षियों की पाक्ते उस की करि-मेखला है, पानी का 
झाग काप से शिथिल हुए उस के वस्त्र हैं, नदी की टंढ़ी चाल 
उस की लड़खड़ाती हुई चाल हे । 

आखिर संगमनीय माणि के स्पश से छता मे परिणत हुई 
उवेशी जी उठती हे । 








पॉचव अड्डः मे राज्ञा के उवेशी के साथ अपनी राजधानी 
को लोट जाने पर चन्द्रोत्सव मनाया जाता हैं । इसी बीच 
पक गिद्ध मांस के धोखे से 'संगमनीय माणि' उठा ले जाता है 
किन्तु वह एक युवा धनुधारी के तीर से छिएद कर पृथ्वी पर 
।गेर पड़ता हू । त।र पर लेखा हुआ ह--“'पुरूरवा ऑर उवेशाी 
के पुत्र आयुस का तीर ' राजा को अपने पुत्र होने की कोई 
खबर न थी--वह आश्चय में पड़ा हुआ था कि इतने में एक 
स्त्री आयुस्‌ को छ कर वह। पहुंचती है । यह देख कर उवशी के 
हृदय का दुःख हाता है। क्‍्याकि अब उस को अपने पति से 
लग होना पड़ेगा | परन्तु नारद मुनि यह शुभ समाचार ले 
कर वहां पहुंचता हे कि देवता ओर देत्यों के बीच युद्ध हो रहा 
है, इस लिए इन्द्र ते उन को सहायता के लिए बुलाया हे ऑर 
यह भी कहा है कि इस सहायता क बदले तुम जन्म भर उवशी 
का साहचय-सख भोगो। 
कालिदास का अन्तिम ओर श्रेष्ठ नाटक अभिज्ञानशाकुन्तल 
है | शकुन्तला में कवि ने अपनी कला की पराकाष्टा दिखलाई हे । 
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प्रौष्प ऋतु का आरम्भकाल हे । सूत्रधार ने नटी को 
चेतावनी दी है कि आज्ञ विद्वन्मण्डली के विनोद के लिए. 
कालेदास का बनाया हुआ ' अभिज्ञानशाकुन्तल” नाम का नया 
नाटक खेला जावेगा । आरम्भ में नटी एक मनोहर गीत गाती 
है । नट कहता हे-- 

““तवार्मि गौतरागेण हारिणा प्रसम॑ हतः । 

एप राजेब दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा ॥”” 

तुम्हारी मनोहर रागपरिवाहिनी गीति ने बलात्कार मेरे 
मन को ऐसे ही हर लिया है जेसे तीव्रगामी कृष्ण-सार म्ग से 
यह राजा दुष्यन्त हरा जा रहा है । 

राजा दुष्यन्त संग का पीछा करता हुआ कण्व ऋषि के 
आश्रम में पहुँचता है। वद्दां उल को चेतावनी मिलती हे कि 
आश्रम के म्गो को मारना राजोचित कार्य नहीं है । रथ से 
>तर कर वह कण्व ऋषि से मिलने की इच्छा प्रकट करता हे । 
कण्व ऋषि आश्रम में नहीं हैं किन्तु अपनी धमपुत्री शकुन्तला 
को अतिथि-सत्कार के लिए नियुक्त कर गए हैं । राजा ने कहा-- 
अच्छा उसी को चल कर प्रेले । शकुन्तछा अपनी सखी 
प्रियवदा ओर अनुसूया के साथ वक्ष-सलचन कर रही है । एक 
भोरा आ कर उस को खिझाता है । वह उन से कहती है-- 
सखियो, इस अविनीत भौरे से भेरी रक्षा करो | वे उत्तर देती 
हं--हम रक्षा करन वाली कोन हैं, राजा दुष्यन्त को पुकार 
जन के ऊपर आश्रम की रक्षा का भार हू । राजा छिप कर सब 
ऊछ खुन रहा था ओर ऐसे ही सुअवसर की प्रतीक्षा कर रह 
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था| वह झट आगे बढ़ता हे। सखिया से वह पता लगाता है 
कि शकुन्तला महर्षि विश्वामित्र ओर मेनका की पत्री है और 
ग्य वर के मिलने पर उस का विवाह होगा। राजा उस पर मुग्ध 
हो जाता ह आर शकुन्तला को भी डस का प्रेम सताने लगता 
है । इतन मे खबर [मेलती ह कि एक जड़ली हाथी आश्रम में 
उपद्रव मचा रहा है । राजा को आश्रम की रक्षा के लिए वहाँ 
से जाना पड़ता हे । 
दूसरे अड्डू में हम देखते हैँ कि राजा का विदृषक 

सगया के कष्टो स खिन्न हो रहा है । राजा आज्ञा देता है कि 
अब शिकार खेलना छोड़ दिया ज।ए--विदृषक को प्रसन्न करने 
के लिए. नहीं किन्तु शकुन्तला के प्रेम में विहल हो कर । अपने 
हृदय के उद्गारों को वह विदृषक पर प्रकट करता है जो राज्ञा 
के साथ सहानुभूति न दिखला कर उस की बातो को हंसी में 
उड़ा देता है । किन्तु राजा को इस बात से बहुत परितोष होता 
है कि आश्रमवासियां ने आश्रम की रक्षा के लिए उस से कुछ 
दिन वहीं रहने का आग्रह किया है । विदूषक को वह एक 
उत्सव में सम्मिलित होने के लिए राजधानी को भेज देता हे । 
इस भय से कि कहीं उस का लघुहृद्य ओर वातुल मित्र सब 
बांत जा कर प्रकाशित न कर दे, राजा उस से कहता हे-- 

“वयस्य, ऋषियोखादाश्रम॑ गच्छामि | न खल॒सत्यमेव 
तापसकन्यकायां ममामिलाषः | पर्य, 

“क्व वय॑ं क्क परोक्षमन्मथो मगशावे: सममेधितो जनः | 

परिहासविजल्पितं, परेमार्थन न ग्रहद्मतां वच; ॥ 
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कक 


गोरव के कारण में आश्रम में जा रहा हूँ ।तम से में ने जो कुछ 
बाते की हैं वे सव परिदहास के लिए की गई हैं; कहीं तुम उन 
को सच्ची ही न समझ बेठना | भला डस का ओर हमारा प्रेम 
केले हो सकता है-कहों हम, और कहां हरिणों के बच्चों के 
साथ पली हुई रतिरस से अनभिज्ञ यह तपस्विकन्या | 
त॑।सरे अड्डू में विरहिणी शकुन्तछा दिखाई देती है । 

वह काम-ज्वर से पीड़ित हे। अनेक शीतलेपचार किए जाते हैं 
किन्तु सब व्यर्थ । बीमारी का पता ढंग तो औषधियां अपना 
असर दिखाव | सखियों के आग्रह करने पर अन्त में वह अपने 
हृदय को बात को उन पर प्रकट करती है। उन्हीं के कहने से 
दुष्यन्त के लिये एक प्रणय-पत्र लिखती है । दुष्यन्त छिप कर 
इन को सब बातों को खुन लेता है और निकट आ कर अपने 
प्रेम का परिचय देता हे । 

अय॑ स॒ ते तिष्ठति संगमोत्युको 

विश्वेकसे भीर यतोउवधीरणामस | 

लभेत वा ग्राथंयिता न वा श्रियं 

श्रिया दुराप: कथमीप्सितो भवेत ॥ 

हे कातरशीले, जिस से तू अवहेलना की आशड्डा कर 

रही हे वहीं में तेरे संगम के लिए उत्काण्ठित हृदय स सामने ही 
हाज़िर हूँ; अर्थी को लक्ष्मी मिले या न मिले किन्तु जिस को वह 
स्वयं हृदय से चाहती हे वह जन उस के लिए केसे दुलेभ 
दो सकता है । तुम व्यथे ही अपने मन में शक्लित हो रही हो। 


वयस्ब, शकुन्तला के प्रेम से नहीं किन्तु ऋषियों के 
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इस क उपरान्त गातमी शकुन्तला के स्वास्थ्य का पता 
लगाने के लिए वहाँ आती है ओर उस को अपने साथ डे 


ले 


जाती है। 
अगले अड्डू के आरम्भ में हम को प्रियंददा ओर अनु- 

सूया की बातों से मालूम होता हे कि राज़ा अपनी राजधानी 
>> बे न को € 
का चला गया है ओर तब से फिर शकुन्तछा की उस ने कोई 
सुध नहीं ली | कण्व ऋषि आश्रम को लोटने वाले हैं । बाहर 
से किसी के पुकारने की आवाज आती हे किन्तु प्रेम-व्यथा से 
विहल शकुन्तछा उस को नहीं सुन॒ सकती | सखियों ने देखा 
कि दुवासा मुनि उस को शाप दे रहे हैं-- 

आ: अतिथिपरिभाविनि 

““विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा 

तपोधनं वेतासि न मामुपस्थितम | 

स्मरिष्यति तां न स बोधितोडपि सन्‌ 

कथां प्रमत्तः प्रथम कतामिव ॥”” 

आह, अतिथियों का तिरस्कार करने वाली, जिस के 

प्रेम में तू इतनी डूबी हुई है कि तू मुझ तपोधन को आया हुआ 
नहीं जानती, वह स्मरण दिलाने पर भी तुम्हारा स्मरण नहीं 
कर सकेगा, जिस प्रकार बावला आदमी अपनी पहिले कही 
हुई बाता को याद नहीं कर सकता ! सखिया के अनुनय विनय 
करने पर दुरवांसा कहता है कि राज़ा को दी हुई निशानी 
( अभिज्ञान ) को दिखाने पर राज़ा उसे पहचान जावेगा । 











शकुन्तला ८० 
दुबवांसा का आभेशाप महाभारत के शकुन्तलोपाख्यान में नहीं 
है । यह कालिदास की उत्कृष्ट कल्पना का फल ह । वस्तुतः इस 
नाटक का सम्पूण महत्व इसी कल्पना पर निर्भर हे। कण्व को 
प्रत्यय करान के लिए आकाशवाणी होती हे कि गान्धव्व वध 
से शकुन्तला का दुष्यन्त के साथ विवाह हुआ र वह 
छाक के कल्याण के लिए गर्भ धारण कर रही है । कण्व ऋषि 
अपने दा शेष्यों ओर गातमी के साथ शकुन्तला को दृष्यन्त के 
पास भजता हैं | बिदा हात समय दृदय बड़ा ही करुण है । 
ऋष का वृद्ध हृदय भी पतृक प्रेम से उमड़ उठता है-- 


“यास्यत्यद्य ग़कुन्तलाति हृदय॑ तस्पष्टमुत्कण्ठया 
कण्ट; स्ताम्भतबाषवत्तिकलुपश्चिन्ताजडं दर्शनम्‌ । 
वेक्॒व्यं मम तावदीहशमिदं स्नेहादरण्यौकस: 
पीडयन्ते ग्रहिण: कथं न तनयाविश्लेषद :खेनवेः ॥” 


आज शकुन्तला जावेगी इस विचार से मेरा हृदय 
अत्यन्त उत्काण्ठत हो रहा हे,कण्ठ आखुआं का प्रवाह रुक जान 
के कारण गद्गद हो रहा है, मन के चिन्ता-ग्रस्त होन से 
आँखों से कुछ नहीं दीख पड़ता; स्नेह के कारण इतनी बेचनी 
ता मुझ वनवासा को हो रही ह तो पुत्री के विछाह के नए 
डु'खा स गृहस्था का कितनी पीड़ा होती होगी । 

वृद्ध कण्व, अपनी साखियों ओर आश्रम के मग-छोनों 
तथा लता विटपा से बिदा होते समय शकुन्तछा का हृदय भर 
आता है । 
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वन के पशु पक्षी ओर लता वृक्षादे सभी उस के 


विछोह के कारण कातर हा उठते हैं, अपने अपने व्यापार 
को भूल कर शकुन्तलामय हो जाते दँ-- 





““उद्नलितदर्भकवला मर्य; 
परित्यक्तनतना मयूराः | 
अपसृतपाण्दुपत्रा 
मुश्नन्वश्रणीत लता; ॥7? 


मगियां ने मुख मे रखे हुए घास को भी उगल दिया है, 
मोरा ने नाचना छोड़ दिया है, लताओं से पीले पीले पत्ते 
गिरते हैं तो ऐसा मालूम होता हे मानो वे आँसू बहा रही हैं | 

पॉचवे अड्ढ में शकुन्तला के प्रत्याख्यान का चित्रण 
अपूर्व कोशल के साथ किया गया है। राजा शासन-कार्य में व्यग्र 
है । समाचार मिलता हे कि स्त्रियों के साथ कुछ तपस्वी 
मिलने आए हैं| इधर राजप्रासाद से रानी हेसपदी के गाने का 
शब्द सुनाई देता हे जिस में उस ने भोरे के मिष राजा को 
उभालम्भ दिया है। रानी के परितोष के लिए वह विदृूषक को 
भेजता है । ओर मन ही मन सोचता हे कि इष्ट जन का विरह 
न होने पर भी--शापवश शकुन्तला को वह बिल्कुल भूल गया 
हैे--इस गीत के आभिप्राय को समझ कर मेरा मन इतना 
उत्सुक क्यो हो रहा हे । फिर वह स्वयं तपस्वियों का स्वागत 
करता है | वे उस की धर्म-पत्नी शकुन्तला को ले कर आए हैं। 
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किन्तु अभिशाप के प्रभाव से उस को यह सब कपट-रचना 
मालूम होती है । तपस्वी उस के इस असद्व्यवहार से हैरान 
होते हैँ ओर खूब कोरी कोरी सुनाते हैं। शकुन्तल्ा ने देखा, चुप 
रहने से काम न चलेगा--इस समय संकोच का छोड कर 
राजा को प्रत्यय दिलाना होगा। उस ने सोचा, राजा की दी हुई 
निशानी, उस की नाम-मुद्रिका, जब मेरे पास हे तो डर किस 
बात का : “भव॒त्‌ । यदि परमार्थतः परपरियहश्ड्किना लयेव॑ 
वक्त प्रवत्तं तदाभिज्ञानेनानेन तवाश्ंकामपनेष्यामि |” बहुत अच्छा 


दे सचमुच तुम्हे यह शका हुई ह कि में तुम्हारी स्त्री नहीं 
हूं ओर पर-स्त्री ग्रहण करने के दोष से बचने के लिए यह बाते 
बना रहे हो तो यह लो मे तुम्हारी शका दूर किए देती हूँ, यह 
अपनी दी हुई निशानी लो ! किन्तु हाय री निशानी ! वह तो 
पहिले ही प्रणष्ट हो गई ! बेखुध शहुन्तछा को यह खयाल कहाँ 
कि अंगूठी तो शचीतीथ के जल के अपंण हो गई ! राजा ने 
मोका पाया। अब तो वह खारी ही स्त्री-जाति पर दोषरोपंण 
करने लगा। किन्तु शार्डरव भी उत्तर देने में कम नहीं। वह राजा 
का मुह तोड़ जवाब देता हे ओर शकुन्तला को उस की 
चपलता पर कोसता है । 
““आजन्मन; ज्ञाठ यमशजिक्षितो य- 
स्तस्याप्रमाणं वचन जनस्य | 
परातेसंघानमधीयते ये- 
विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाच: ॥”” 
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"0 कु ३ 
जल न जन्म से ले कर धूतंता का नाम तक नहीं सुना 
8] 0५, ४. ८५% कि 
उस का बात को कोई प्रामाणिकता नहीं; जो परवश्चना 
| ४९ कल्प का ७ 
का विद्या की तोर पर अध्ययन करते हैं वे विश्वसनीय 
भले ही हो । 
की डर ३ ७३ ९/ अंगूठी ५५ ४ ०० कि जद 
छठ अडू में हम अगूठी--अभिज्ञान--के खोए जाने और 
फिर प्राप्त होने का वृत्तान्त मालूम होता है । शकुन्तलछा की 
उंगली से वह शक्रावतारघाट पर छूट गई थी। किसी मच्छमार 
ने वहा पर एक रोहित मछली को पकड़ा जिस के अन्दर 
उस को वह अभिज्ञान-मुद्रा मिली। वह उसे बेचने जा रहा था कि 
द्वयोग से पुलिस के कमंचारियों ने उस को देख लिया। धीवर 
को डाट डपट दिखा कर शहर का कोतवाल अँगूठी को राजा 
के पास ले जाता है । राजा दुष्यन्त उसे देख कर हेरान हो 
जाता है, उस का उपालम्भ करते हुए कहता है-- 
“ कथ॑ नु त॑ बच्धुरकोमलाड्गुलि 
कर विहायासि निमप्रमम्भसि | ?? 
हे मुद्रिके, तू उन सुन्दर कोमल डँगलियों से युक्त हाथ 
को छोड़ कर पानी मे केसे ड्रब गई ! फिर कुछ सावधान हो 
९ कर भ का भाज बना चर 
कर स्वयं अपने आप को उपालम्भ का भाजन बनाता ह-- 
“ अचेतन॑ नाम गुण न लक्षये- 
न्मयेव कस्मादवधीरिता ग्रिया ॥ ?? 
जड़ वस्तु को गुणों की क्या तमीज ? स्वयं चेतन हो कर 
में ने ही प्रियतमा का प्रत्याख्यान क्‍यों किया ? अब तो राजा 
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के चोबीसा घण्टे शकुन्तठा की सोच में कटते हैं । 
मनोविनोद्‌ का केवल एक साधन है--अपने हाथ से खींचे हुए 
शकुन्तला के रमणीय चित्र को देख कर वह अपने दृद्य का 
भार कुछ हसका कर सकता हे, किन्तु आँखों से लगातार 
ओंखसुओं के गिरते रहने से यह भी सम्भव न ही । 
इस के अनन्तर राजा की प्रज्ञावत्सलता का दृह्य हमारे 
सामने आता है । नाव के ड्ब जाने से एक्र सम्पत्तिशाली किन्तु 
सनन्‍्तानदीन वणिक्‌ समुद्र में डूब गया हे । अमात्य ने सब कुछ 
व्योरा राजा के पास लिख भेजा है | नियमानुसार वणिक की अशेष 
सम्पत्ति राजकोश में आनी चाहिए, किन्तु राजा डचित अन्वेषण 
करवाने पर उस की एक गर्भवती स्त्री को उस धन की स्वामिनी 
बना देता है । अनपत्यता का कितना दुःख होता है,इस बात का 
उसे स्वयं अनुभव है-- 
“ अस्मायर बत यथाश्राति पंभतानि 
को नः कुले निवपनानि नियच्छतीति | ?? 

अपने दुःख को व्यक्तितत न रख कर वह उस से प्र ज्ञा 
के दुःख का अनुमान करता हैं।डस के संश्षुब्ध हृदय से 
विश्वज़नीन उद्बार निकल आते हैं-- 

“* येन येन वियुज्यन्ते प्रजा; ल्िग्धेन बन्धुना । 

ते स पापाहते तासां दुष्यन्त जति घुष्यताम || ?? 

राज्य में यह घोषणा की जाती है कि राज्ञा दुष्यन्त 
प्रजा के दुःख में साथ देने के लिए हर वक्त तय्यार हे । 
शोकजनित प्रमाद स उस को सचेत करने के लिए इन्द्र का 
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युद्ध छिड़ा हे । उस में राज्ञा दुष्यन्त की सहायता की 
जरूरत पड़ी हे । 

सातवें अकछ्कू में राजा दुष्यन्त का पराक्रम ओर उस के 
प्रति इन्द्र का सन्‍्मान दृष्टिगोचर होता है । स्वर्ग से लौटते 
समय वह हेमकूट पर्वेत पर उतरता है। वहीं महर्षि मारीच के 
आश्रम में शकुन्तका से उस को भेंट होती हे। राजकुमार 
स्वेदमन से मिलने का दृश्य ओर शकन्तला के दुश्ख 
भरे उच्छास नितान्त रमणीय और सोष्ठवपूर्ण हैं । भरत- 
वाक्य में लोकिक अभ्युद्य ओर पारलोकिक श्रेय का अच्छा 
संमिश्रण किया गया है । 

कालिदास की नादकीय कला 

नाटकीय कला के विकास के अनुसार स्पष्ट हे कि 
'मालविकामप्निमित्र' कालिदास की अप्रोढ़ काल की रचना है । स्वभा 
वतः यह रचना सववथा उत्कृष्ट नहीं हे किन्तु इस से कवि की 
प्रतिभा का पूण आभास मिलता हे--उस का भविष्य महान हे । 
घटनाओं के सन्निवेश में कुछ कोशल प्रदर्शित किया गया है । 
राजा को मालविका के दशन करान के लिए विदृषक ने जो 
चालें खेली हैं वे सब मनोरश्नन की वस्तु हैं ओर अ्निमित्र 
यद्यपि एक कामपीडित नायक प्रतीत होता हे तंथापि युद्ध 
ओर विजयप्राप्तियां के वृत्तान्त समुचित रूप स उस के राज- 
सिके कृत्यों और महान गोरव का स्मरण दिलाते हैं । रानी 
धारिणी ओर इरावती का चारित्रचित्रण बहुत ही प्रभावोत्पादक 
हुआ है । दोनों के पारस्परिक वेलक्षण्य का खुन्द्र सजीव चित्र 
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उतारा गया है| क्रोध के लिए उचित स्थान होने पर भी धारिणी 0 
का चारुशालता, महानुभावता आर उदारता ही प्रकट होती है। ५ 
किन्तु इरावती अति चण्डशीला ओर अमषैणा है--वह निरन्तर 

छिप छिप कर राजा को चेष्टाआ को देखतो रहती हे और समय ५. 
लमय पर उस को खूब ही ख़बर लेती है । उसे राज़ा के उच्च पद 
आर स्वत्वा का काईं खयाल दी नहीं। स्वयं नायिका का चरित्र 
अच्छी तरह परिस्फुट नहीं हुआ हे किन्तु उस की सखी 
काशिका, जिस को अनेक विपत्तियां के कारण धामक जांवन 

में ग्रवश करना पड़ा है, एक उदात्त चरित है| वह धारिणी के 
चित्त का सम्श्रम में डालती है ओर उस को सान्‍्त्वना देती है । 
चत्य आर सप के प्रतीकार के विषय में बह प्रमाण है, ओर 
स्रया मं अकली वह ससस्‍्क्रत बोलन वाली है । ।वैदूषक इस 
नाटक का अत्यावश्यक चरित द्व॥ वह राजा का विश्वासपात्र 
उद्दद्‌ ह--श्रद्धयता ओर साहाद द्वी उस के लिए परिहास- 
शालता का अपक्षा अधिक मद्दत्व के हैं । बिना उस की सहायता 


के आज्ममत्र का व्यथे दी अपनी प्रणयिनी के लिये पारेखेद 
करना पड़ता । 


विक्रमोब॑शी मे कालिदास की कल्पनाशक्ति बहुत समु 
मत हा गई हैं । इस के कथाभाग को उस ने कहाँ से लिया, 
निश्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता । कथा बहुत पुरानी हे। 
ऋकवद में उस का कुछ आभास है | कुछ हेर फेर के साथ उसी 
भा शतपथ ब्रह्मण में भी लिया गया है। पुराणों में भी वह 
प्रिलती है ओर मत्स्यपुराण में तो बहुत कुछ साम्य भी है- 
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उवेशी का फ में परिणत होना, उस के वियोग मेँ राज़ा का 
पागला की भांति उस को हूँढ़ने के लिए भटकते फिरना इत्यादि 
मुख्य मुख्य बाते उस मे पाई जाती हैं। उर्वशी के उत्कर और 
असयत प्रेम को कालिदास ने सुचारुता के साथ अभ्निव्यक्त 
किया है किन्तु लोकिक जीवन से वह इतना असम्पृक्त हे कि 
मन उस से मुग्ध नहीं हो सकता । उवेशी का तिरस्करणी 
विद्या के प्रभाव से अलक्ष्य हो कर अपने प्रणयी की बातचीत 
को सुनना इतना ही अस्वाभाविक है जितना उस की अनन्य- 
साधारण अपत्य-स्नह-शून्यता हे जिस के कारण वह पतिवियोग 
की अपेक्षा पुत्र-परित्याग का ही स्वीकार करती है । उस के प्रेम 
में स्वार्थ है । नाटक के अभिनय में वह देवताओं के प्रति 
अपना कतंव्य भूल जाती हे--अपने बड़ों के प्रति आद्रभाव 
को तिलाञलि दे देती हे।उस का रूप-विपरिणाम उस की 
विक्षिप्त ईंषों के उद्देग का फल है | कथा-नायक उस के सामने 
बहुत छोटा लगता दै--चोथे अक में पुरूरवा की मदान्ध निराशा 
यर्याप प्रभावोत्पादक हे तथापि आत्मसंयम ओर पुरुषत्व का 
अभाव उस मे बिल्कुल स्पष्ट ओर अरुचिकर है । अन्य छोटे 
पात्रो के चित्रण मं सफलता वहुत कम, प्रायः नहीं, प्राप्त हुई 
हे । कुमार आयुस का वृत्तान्त बिल्कुल कृत्रिम मालूम द्वोता हे 
ओर नाटक का अन्त निष्प्रभाव और अत्यन्त साधारण है । 
किन्तु विदूषक का परिहास, जिस को वह अपनी मूखता ओर 
अनवधानता को छिपाने के लिए करता है, मनोज दहे--उस 


की मूृखता से रानी की चेटी उस से राजा ओर उवेशी के प्रेम 
का भेद लती है । जब उस को चेटी की वश्चना का पता लगता 
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है तो वह राजा के सामने मूक हो ज्ञाता हे । राजा पूछता है, 
तुम चुप केसे हो : वह उत्तर देता ह-महाराज़, में न अपनी 
जिहा को इतने संयम से रखा हे कि आप को प्रतिवचन देने 
में भी असमथ हो गया हूँ | अनवधानता के कारण उस के हाथ 
से उवेशी का दिया हुआ प्रणय-पत्र छूट गया है । राजा विरह 
पेदूना से व्याकुल है । उस को मनोविनोद की काई वस्तु दिखाई 
नहीं देती ! आखिर पत्र की याद आती है तो वह विदषक से 
कहता हैँ, उस भूजपत्र को ले आओ । विदूषक इधर उधर 
देखने का नाट्य करके कहता ह-- 















“हा / कर्थ न हस्यते | भो दिव्यं खलुतद्‌ भूज॑पत्रं गत 
उर्वश्या मार्गेण |?” 


रानी ओशीनरी उदात्त-चरित ओर उवशी की अपेक्षा 
अधिक मनोहर हे । जिस तरह अभ्निमित्र इरावती के सामने 
लाज़ित हो कर फीका पड़ जाता है वही हाल यहाँ पुरूरवा का 
भी हैं; यहा विशेषता यह हे कि रानी ओशीनरी में महानुभावता 


ओर सहनशीलता हे जिन के कारण पुरूरवा ओर अधिक तुच्छ 
लगता हे । 





शकुन्तलानाटक म॑ कालिदास बहुत सी घटनाओं को 
जो उस के पूवेकालीन नाटकों में पाई जाती है, पहिले से कहीं 
आंधक परिणतकोशलपूर्वक सन्निविष्ट करता है। वह विचारों के 
दुहरान में सकोच नहीं करता | पहिले ओर तीसरे अड्ढ में हम 
देखते हैँ कि राजा छिप कर शकुन्तछा और उस की सखियों के 
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वश्चष्ध वातालाप का सुन रहा हैं । यही कट्पना मालविकामि 
मत्र क तासर अछड्ड में भी पाई ज्ञाता ह । राज्ञा से विदा हांत 
समय उवेशा का भाते शकुन्तला भी जाने में विलम्ब करने के. 
आंभप्राय से पेर पर काटा चुभ जाने ओर वस्त्र के पादप- 
शाखाओं पर उलझ जाने का बहाना बनाती है| इसी तरह दोनों 
ही अपने प्रेम को पत्र द्वारा प्रकट करती हैं | विक्रमोवेशी में गिद्ध 
के द्वारा 'संगमनीयमणि' का अपहरण शकुन्तला के छठे अड्डू 
मे मातालि के द्वारा विदूषक के पकड़े जाने की घटना के 
समान ही है | आयुस मयूर के साथ क्रीड़ा करता हे तो 
बालक भरत सिहशिशु के साथ. अपना मनोविनोद करता 
है | इस सादश्य-कलाप के कारण शकुन्तला का उत्कर्ष ही बढ़ा 
हे । इस के कथा-भाग को कालिदास ने शकुन्तलोपाख्यान स 
लिया हू किन्तु उस पर अपनी कव्पना-शक्ति का रड्ग चढ़ा कर 
उस को खूब चमत्कृत बनाया है।इस परिवतेन से कवि के 
मस्तिष्क की प्रोढ़ता प्रकट होती है। महाभारत में वर्णित आख्यान 
बहुत ही सादा है। राजा आश्रम में पहुँचता हे | शकुन्तला बिना 
किसी मिथ्या लज्जा के उस को अपने वश का परिचय देती है । 
वह विवाह का प्रस्ताव करता है । इस पर शकुन्तला आपत्ति 
करती है किन्तु जब उस को विश्वास हो जाता है कि उन का 
यह गुप्तनमलन न्याय-सद्भत ह ता वह राजा क यह प्रातकज्ञा 
करने पर सहमत हो जाती है कि उस से जो पुत्र पंदा होगा वही 
राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा | राजा आश्रम से विदा होता है । 
बालक भरत का वहीं आश्रम ही में पालन पोषण द्वोता है । 
जब वह बड़ा द्वो जाता हैं तो उचित समय में उस की मात 
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ऊँछ तपास्वया कं साथ उस को राज़सभा में ल जाती है । 
तपस्वी उस को वहां छोड़ आंत हैं किन्तु जब राज्ञा कुटिल 
नीति का अचलम्बन कर उस का प्रत्याव्यान करता है ता वह 
निर्भाकता से डटी रहती हे, वह राज़ा को मृत्यु का भय दिखाती 
है, उस की निभत्सना करती है, अपने दिव्य जन्म का स्मरण 
दिला कर उस पर आक्षेप करती हे । अन्त में आकाशवाणी 
हांती है के राजन , कुमार का युवराज बनाआ, शकन्तला 
तुम्हारा धम-पत्नो ह फेर राज़ा कहता ह कि इस बात को 
स्पष्ट करने के लिए कि कुमार भरत वस्तुतः राज्य का उत्तरा- 
धघिकारी है उस ने यह कूट चाल चली थी । इस सांदे आख्यान 
को कालिदास ने नए साँचे में ढाला है | विनीत नायिका को 
स्वप्न मे भा यह विचार नहीं आ सकता कि वह राज्ञा को 
अपन जन्म का पारेचय दे, यही नहीं उस की साखियां भी इस 
वषय मं जे। खोल कर बात नहीं कर सकती--सकेतमात्र से 
व्यवह्दारकुशल राज्ञा को समझा देती हूँ | शकन्तला का खिलता 
डुआ प्रम पूण काशल के साथ चत्रित किया गया है ।उस के 
विवाह ओर उस के भावी परिणाम को अत्यन्त खध््ण वणना 
के साथ सुांचत किया गया हूं। राजा के अयुक्त व्यवहार का 
जहा खूब समाधान किया गया हू । इस का कारण दर्वासा का 
जआभशाप था आर इस मे शक॒न्तला का उत्तरदायित्व कछ कम 
नहीं, क्योंकि बह प्रेम में पागल होकर आगन्तुक तपोधन के 
।ात सत्कार आर आतिथ्य के अत्यावश्यक कतंव्य को भी भूल 
गइ--प्रमाद को चरम सीमा तक पहुच गई । राजा के सन्मुख 
वह किसी प्रकार की भत्सना नहीं केरतों | उस के आचरण से 

















९६ ससस्‍्क्ृत नाटक 





महानुभावता प्रकट होती हू यद्यपि प्रेम के प्रत्याव्यान से वह 
हरान ह--दडुष्यन्त की विरक्ति से सवंथा दग है । राजा पक 
याग्य नायक है । शासनकाय आर प्रज्ञा की हित-चिन्तना में 
उस का हादक अनुराग हे | उस की वीरता पर दृवेन्द्र भी मुग्ध 
है । अपनी धमपत्नी से उस का फिर मेल हाना उचित ही है 
उस का पुत्र-प्रम अत्यन्त हृदयड्भर्म हू ओर अभिशाप पर विचार 
करन स उस का आचरण निर्दोष ठहरता है। वह रूपलावण्य- 
सम्पन्न युवती शकुन्तला का प्रत्याव्यान करता है, इस लिप 
नहीं कि वह उस से घृणा करता हा किन्तु पर-ख्री को अन्तः- 
पुर में रख कर वह अपने विमल वश को दूषित नहीं करना 
चाहता | उस की धमनिष्ठता उस को रोकती है । शकुन्तला ने 
विरह के दिन दुःख में काटे हैं, एक कुलाड्ना की भाँति अपने 
पातिव्॒त धमे को निभाया हे जिस से उस का प्रेम पवित्र ओर 
॒छाघनीय हो गया है, ओर अन्त में ज़ब वह अपने पति से 
मिलती है तो वह केवल एक प्रणयिनी युवती ही नहीं हे किन्तु 
वह स्त्री हे कि जिस ने आत्म-वेदनाएँ सहन की हैं ओर जिस के 
स्वभाव की गम्भीरता ओर अभिरामता बढ़ गई है । 











अन्य चरित कोशल-सम्पन्न चित्रण के नमूने हैं | कालि- 
दास ने यहा अपने आप को एक बड़े दोष से मुक्त किया है- 
शकुन्तला की प्रतिस्पधिनी कोई स्त्री नहीं दी गई हू । दुष्यन्त 
की आर भी स्त्रियां हैं किन्तु वे दृष्टिलक्षेत्र के केन्द्र में नहीं आती 
उस के प्रान्त भागों ही से झॉक कर चली जाती हैं। हंसबती 
दुष्यन्त की प्रत्यय-म्रेंश्ता पर दुःख प्रकट करती द्वे परन्तु वहद्द 
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स्वयं न जा कर उस की सान्त्वना के लिए विदृषक को भेज देता 
है। छठे अह्ू में बसुमती प्रवेश करती है किन्तु उस का कोई 
असर नहीं। पड़ सकता, क्योंकि इसी समय नाति-विषयक पक 
विवाद का निणय कराने के लिए मनत्री भी आ पहुंचता 
है । विदूषक, जिस ने इस प्रेम-कहानी के रट्ट मे भट्ट कर 
दिया होता, दूसरे अड्डू में बड़ी चतुराई से और किसी काम के 
लिए भेज दिया जाता है, जब कि उस की विशेष उपयो- 
गिता हे-परिहास-जन्य सुस्थता को पेदा करना । मातलि 
राजा को विरह-वेदना से संचत करने के लिए क्री ड्ापूवेक 
विदूषक पर आक्रमण करता है । कण्व एक रमणीय 
चरित्र हे--वह तपस्वी हैं, स्वयं सन्तानरहित हैं, किन्तु 
अपने अगाध स्नेह की सम्पूण सम्पत्ति अपनी धमं-पुत्री 
पर खच कर डालते हैं ओर ज़ब उस को उस के पति के पास 
भेजते हैं तो उस समय मधुर उपदेश दे कर उसे विदा करते 
हैं। दुवासा के साथ कण्व का वेषस्थ भी देखने लायक है। 
दुवासा में शम-प्रधान गुण नहीं हैं | भाषण अभिमान ओर 
प्रचण्ड कोप से उस का हृदय दृहक रहा है एक छोटे से 
बालिकोचित अपराध के लिए बह शकुन्तला को कितना बड़ा 
आभेशाप देता है ! महर्षि मरीचि में उच्च कोटि का महानुभावता 
है। विवाहित होने पर भी उन्होंने सब स सारिक धारणाओं 
को छोड़ दिया है औेए-बन्धन से मुक्त होने के सुख का अनुभव 
करते हूँ। यह सब कुछ होने पर भी वे केवल आत्म-कल्याण को 
ही सवस्व समझने व हे सन्यासरी नहीं हैं। वे निःस्पृद क्मयोगी 
हैँ । निःस्वार्थ वाद् उसे ,लाक-हित के चिन्तन में अपना समय 
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लगाते हैं । बिगड़ी हुई लोकिक व्यवस्था का ठीक करने के 
लिए अग्नसर होते हैं । नायिका की सहेलियों का चित्रण 
'लक्ष्णता आर स्वारस्य सं केया गया है| दोना ही तन मन से 
शकुन्तला पर न्योछावर हैं, किन्तु अनसूया गम्भीर-प्रकृति | । 
ओर विचारशीला ह, प्रियंवदा बातूनी और परिहासशीला है । | 
जो तपस्वी शकुन्तला को राजसभा मे ले जाते हैं उन में भी 
व्यक्तिगत भिन्नता स्पष्ट हैं । शाड्ररव को अपने तपस्वि-जीवन 
का गारव आर स्वाभमान हैं, ओर वह बुरी तरद राजा की 
सेना करता है | शारद्वत्‌ शान्त-चित ओर संयत है ओर 
कभी कभी शाह्वरव को कुछ उलाहना भी दे देता है । पुलिस 
के अफसरा का नकशा भी बहुत सफलता से खाँचा गया हे | 
धीवर के प्रति उन के अन्याय-युक्त ओर उद्धत व्यवहार से 
इांतहास के आंद काल से ही भारतीय पुलिस के शील की 
| सूचना मिलती हे । अलोकिक घटनाएं, ज्ञिन का विक्रमोवशी 
में अतिशय है, यहाँ बहुत कम की गई हैं ओर उन के कारण 
नाटक में अस्वाभाविकता नहीं आने पाई। कवर आन्तिम अड्डः 
में कुछ अलोकिक घटनाओं का सन्निवेश है जो कुछ खटकती 
सी है किन्तु उन का होना वहां अनिवाये हे--द्व्य आश्रप्र ही 
पुनामेलन के लिए उपयुक्त स्थान है। अभिज्ञान की कबव्पना 
भी अत्यन्त उत्कृष्ट द ओर मूल कथा से उस का अच्छा मेल 
कराया गया हद । पक्ष 
प्रणय-सम्बन्धी हृदगत भावा के वणन में कालिदास 
। अपना कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रखता । अनुराग को उन्होने मुग्ध 
हृदय में उस के प्रथम उद्घोधन से ले कर उत्कषे की चरम सीमा 
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” तक पहुँचाया है| करुण- रस में भी उन का कोशल कम नहीं है। 


(ऑं 
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कालिदास की नाटकीय कला » ९.९, 


शकुन्तला का चोथा अड्डू स्न्ग्ध कारु य का आदश स्वरूप है। 
आश्रम के पशु पक्षी, छता-वृक्ष आदि शकुन्तला के स्नेह से 
स्निग्ध हो रहे हैँ । इस के अनन्तर ही राजसभा में एक नया 
दृश्य देखने में आता है-प्रेम और करुणा का नहीं किन्तु 
विरक्ति ओर करता का ; कालिदास का प्रकृति-प्रेम भी उस के 
तीन ही नःटकों में खूब परिस्फुट हुआ है। उस की वणन-शाक्ति 
भरलीभांति अभिव्यक्त हुई है । शकुन्तला के स तव अइड्डढः में 
आकाशयान से पृथ्वी का अच्छा दृष्य अ ड्वित किया 
गया है । 

न 


बिदूषक के परिद्दास में कहीं भी ग्राम्यता नहीं है। उस 
को भोजनाभिरुचि एक मानी हुई बात है। नायक चन्द्रमा की 
सराहना करता है तो उस को लड्डू-पेड़ों का ध्यान हो आता 
दे। उच्च भावों और बड़ी बड़ी बातों से उस को अरुचि है। 
उस को उपमाएँ भी परिहास ही के लिए होती हैं । सब से 
उत्तम, दूसरे अछू में, उस का आखेटजन्य क्ैशां का 




























दे । 
कालिदास के पारिभाषिक ज्ञान की गोचरता उन के 
नृत्य ओर गीतों के निपुण प्रयोग से स्पष्ट ही है। मालविकाप्नि- 


. मित्र हे में तृत्य-शित्तक के मुख से त्रत्य-सम्बन्धी सिद्धान्तों और 
. लि के महत्त्व का बहुत अच्छा हदयंगम विवरण करवाया गया 






है। मालविका तत्य-कला में कुशल है तो कुछ कुछ लचक 
शकुन्तत्ञा में भी भा ही गई है। पादपों और हंसवती के गीतों 








है माधुये ओर प्रसाद गुण को कालिदास ने पराकाष्टा तक 
पहुँचा दिया है। बैदर्भी रीति के वे अप्रतिम आचार्य हैं। 
कहा गया है--वेदर्भीयीतिसन्दर्में कालिदासो विश्िष्यते | असम्खूता 





अथवा अल्प-समासता, शब्द्ध्वनि ओर स्पष्ठटता का एक्रीभाव, 
उदात्त गुण, ओजस्विता ओर मनोज्ञता का अ्रपूवे संमिश्रण, 
अलंकरण ओर भाव-सोन्दय का एकत्र संनिवेशन ये सभी गुण 
कलिदास की रचना में विद्यमान हैं | भास और मच्छ- 
कटिक के लेखक की भाँति कालिदास भी सरल है किन्तु उस 
जैसा लालित्य ओर परिष्कार इन लेखकों में नहीं पाया जाता। 
निःसन्देह उस की शैली पर अश्वघोष का प्रभाव पड़ा है परन्तु 
इस के उत्कर्ष का मुख्य कारण स्वाभाविक सुरुचि ओर अन- 
वरत परिमाजन हे--इसी से भिन्न भिन्न संस्करणों मे जो विप्रति- 
पत्ति दृश्िगोचर होती है उस का भी समाधान हो जाता है । 
शकुन्तला में कालिदास ने जो कोशल प्रदर्शित किया है वह 
सवेथा उस दूषण से श्रसम्पृक्त हे जो उस के उत्तरवर्त्ती कवियों 
में पाया जाता है-अनुपयुक्त स्थान में कवित्वशक्तिप्रद्शन 
करने के अवगुण से वह किसी तरह दूषित नहीं है। यद्यपि 
कालिदास वस्तुवणन में कुशल है ओर अनायास ही अपनी 
वर्णन-शक्ति को अभिव्यक्त कर सकता है तथापि शकुन्तला 
के पॉचव अंक में कोई बात ऐसी नहीं दी है जो नाटक की 
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दृष्टि से उपयोगी न हो । कविता को अलंकृत करना बुरा 
नहों, कवित्व-शक्ति के चमत्कारों को दिखाना गई नहीं, किन्तु 
वहीँ तक जहाँ तक उस में अस्वाभाविकता और अस्वारस्य नहीं 
आता । कालिदास की भाषा में व्यअ्अकत्व-शक्ति है; जिस 
बात को भवभूति खूब खोल कर वर्णन करता है उसी को वह 
ध्वनि से सूचित कर देता हे । उस की स्पष्टता सराहनीय है। 
उस की शैली का ओचित्य इस से कुक कम प्रशंसनीय नहीं 
है । पुलिसमेन ओर धीवर की बोलचाल में खूब सृक्त्म भेद 
दिखलाया गया है। इसी प्रकार पुरोहित की भाषा में भी 
भिन्नता है--उस का तर्क-वितक॑ सब दाशनिक सत्रों के ढंग 
पर है । नाटक की कुमारियों के लिए जिस प्राकृत का प्रयोग 
किया गया है उस मे यह श्रेष्ठ गुण हे कि वह विकट-बन्ध 
ओर लम्बे समासों से स्वतन्त्र है किनत्‌ भवभृति में अस्वा- 
भाविकता लाने वाले ये अवगुण प्राचुर्य के साथ विद्यमान हैं। 

कालिदास के विषय में प्रायः यह कहते हुए सुना 
जाता हे कि ८ उपगा कालिदासस्य “” उपमा दे्‌ नेमेंक 'लिदास 
अद्वितीय है । वास्तव में बात ऐसी ही है। अलंकारों के वर्गन 
में भी कालिदास एक ही हैं । राज़ा दष्यन्त स्रग के पीछे 
आश्रम को ओर भागे ज्ञा रहे हैं। कालिदास उस समय उस 
संग को दशा का वन करते हैं। देखिए, कितनी सजीव और 
सुस्पष्ट स्वभावोक्ति हे-- 

प्रौवाभंगामिरामं मृहरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टि: 

पश्चार्थन ग्रविष्ट: ग़रपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम | 






; 


बाण लगने के डर से उस ने अपने शरीर का पिछला हिस्सा 
बहुत कुछ अगले हिस्से मे प्रविष्ट कर दिया है; थकावट के 
कारण उस का मुख खुला हुआ है, अझतएव शञधा चबाया 
हुआ दभे गिर गिर कर मार्ग मे बिखर गया है; भीष् 












छुलाँगों के कारण यह पृथ्वी पर बहुत कम ओर आकाश में 
ही अधिक भागता हुआ जा रहा है| 


__ अजुमानालंकार का उदाहरण देखिए-- 
ग्रान्तमिदमाश्रमप्द स्फुराते च बाहु: कुतः फ़लामिहास्य | 
अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ॥ 


यह आश्रमपद्‌ उद्देग-शुन्य हे ओर मेरी बाँह फड़क रही 
है। भला यहाँ इस का फल केसे मिल सकता है। अथवा 





“८ असंग्ञयं क्षत्रपरिय्रहक्षमा यदारयमस्याममिलाषि मे मनः | 
पतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवत्तय: || 7” 





संस्कृत नाटक 
कां निर्वेति चेतसि तस्य कुर्या- 
...इस्यायमकाक्तिनः प्ररूढः ॥ 
इस किसी दूसरे वेश के अंकुरभृत बालक से मेरे शरीर 
का स्पश हो जाने पर इतना खुख तो मुझे हो रहा है 


तो उस पुण्यात्मा के हृदय को कितना आनन्द होता होगा 
जिस के अंक से यह पेदा हुआ हे । 

राजा को अपनी विश्वासघातकता की सज़ा भी खूब 
कडी मिली हे-- 

““प्रजागरात विलीमभूतस्तस्था; स्वमे समागम: | 

बाष्पस्तु न ददात्येनां द्र॒ष्टं चित्रगतामपि ॥/ 














निद्रा के अभाव से उस का (शकुन्तला का) स्वप्न मे 
मिलना सम्भव नहीं, ओर आँखुओं का प्रवाह उस को चित्र में 
देखने से भी वच्चित कर रहा है ! 

पुनमिलन का दृश्य कुछ ओर ही है-- 

“शज्ञापादति ग्रतिहता स्मतिरोपरूक्ष 

भतंयपेततमसि प्रभुता तवेब | 








महर्षि मरैचि शकुन्तला से कहते हें--अभिशाप के 
कारण स्मरणशक्ति के नष्ट हो जाने से दुष्यन्त ने तुम्हारा 
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प्रत्याखान किया हे, इस समय मोहान्धकार दूर हो जाने से 
तुम्हारा अपने पति पर पृ आधिपत्य है । भैले द्पेण पर प्रति- 
बिम्ब नहीं पड़ता किन्तु मलिनता दूर हो जाने पर वह शअना- 
यास ही पड़ जाता हे । 

उचेशी के प्रति पुरूरवा का जो उपात्नम्भ है उस भें 
करुणा पाई जाती है-- 
“लि निबद्धरते: प्ियवादिन: 
प्रणयभंगपराड्मुखचेतस ४ 
कंम्पराधघलव॑ मम्र पश्यासि 
तव्यजप्ति मानिनि दासजनं यत; ??” 
तुम पर मेरा प्रगाढ़ प्रेम था, सदैव तुम से मधुर भाषण 
किया करता था, प्रेम में किसी प्रकार को बाधा न पड़े इस बात 
का में हमेशा खयाल रखता था ; है मानशीले, त्‌ ने मुझ मे 


कै 


कोन से अपराध का लेश देखा है जिस के कारण त अपने इस 
दास को छोड़ चली है ? 

उबेशी को प्राप्त करने के लिए पुरूरवा ने जो व्यर्थ 
आयास किया है उस का खूब जोरदार चित्रण किया गया है-- 

“समथये यत्मथर्म पियां पति 

 क्षणेन तनमे परिवर्ततेउन्यथा । 
अतो बिनिद्रे पहसा विलोकने 
करोमि न सज्ञविमभावितप्िय; ॥? 





गया हूँ जिस की में हृदय से उपासना करता हैँ 
प्रगादता को कोई सीमा ही नहीं-- 
“हद तया रथक्षेभादंगेनांगं निपीडितम | 

एक कृति शरीरेउस्मिन शेषमंगं भुवो भरः ॥!! 

रथ के संत्तोभ के कारण मेरे जिस अड्ग का उस के 


शरीर से स्पश हुआ हे वही धन्य हे, ओर सब अंग प्रथ्वी के 
लिए भारमात्र हें ! 


अत्युक्ति का होना असंगत नहीं-- 








“'सामन्तमोलिमणिरजितपादपीठ- 
मेकातपत्रमवनेर्न तथा ग्रभुव॒म । 
अस्या: सखे चरणयोरहमद्य 
कान्तमाज्ञाकरलमधिगम्य यथा कृतार्थ: ॥”” 
यद्यपि सामनन्‍्तों ( अधीन राजाओं ) के मस्तक की 
मणियों से मेरा चरणों का पीढा समुज्ज्वल है ओर पृथ्वी पर 
में निष्कटक एकच्छत्र राज्य करता हूँ तथापि मुझे अपने इस 
प्रभुत्व में इतना सुख नहीं मिला जितना उबेशी के चरणों का 
दासत्व प्राप्त करने से मिला है ! 











ऐ बिम्बोष्टि, सुशीलता तो बिम्बक के वंशधरों का पर- 
म्परागत धम ही हे; हे दीर्घाज्षि, मुक्त में जो कुछ प्राण अवशिष्ट 


हैं वे केवल तुम्हे पाने की आशा से । 


छाध्यगुण-सम्पन्न कोशिकी धारिणी को सान्वना और 
प्रोत्हासन देती हुई कहती हे-- 





“श्रतिपक्षेणापि पाति सेवन्ते भर्तवत्सलाः साध्व्य; | 
अन्यसरितामपि जल॑ समुद्र॒गा: प्रापयन्ट्युदधिम |” 


पति से प्रेम करने वाली साध्वी स्त्रियां अपने प्रतिस्पर्धी 
के द्वारा भी पति की सेवा करती हैं; महानदियों को देखिए, वे 
दूसरी छोटी नदियों के जल को भी समुद्र में पहुँचाती हैं-- 
पति की सेवा करने में कोई बात उठा नहीं रखतों । 

मालविका के वास्तविक गुणों का परिचय पा कर राजा 
अग्निमित्र जिन सीधे ओर सरल शब्दों में अपने भावों को व्यक्त 
करता है वे मनोरञ्नन से खाली नहीं हैं-- 
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““प्रष्यभावेन नामेय॑ देवीज्ब्दक्षमा सती | 
स्नानीयवस्त्रक्रियया पत्नोर्णां वोपयज्यते । $;। 
यह साध्वी रानी शब्द से सम्बोधन किए जाने योग्य 
होने पर भी दासी की भाँन्ति रखी गई है; जिस प्र कार कोई 
रेशम के वस्त्र से अंगोछे का काम ले | 
महानुभावता से भरे भावों को व्यक्त करने में भी का लिदास 
कम नहीं है | कोशिकी के भाई ने अपने प्राणप ण्‌ से वन्य लोगों 
के आक्रमण से मालविका की रक्ता को । उसी बात को वह इस 
प्रकार प्रकट करती है-- 
/इमां परीष्सुडुजाति परामिमवकरातराम । 
भतृप्रिय: प्रियेर्र्तरानृण्यमसुनिर्गत: ॥?? 
आक्रमण से अधीर हुई इस मालविका की रत्ता करने मे 
>त्डक, स्वामी का प्यारा, वह ( तेरा भाई ) अपने प्यारे प्र ण्णों 
को दे कर स्वामी के ऋण से मुक्त हुआ है| 
राजा के उत्तर में भी महानुभावता है:-- 
'भगवति, तनुत्यजामीदज्ि लोकयात्रा, न शोच्यं तत्रमव न्स- 
फलक्तमतृपिण्ड; |? 
भगवति, वीर पुरुषों की ऐसी गति होती है, उस स्वाप्मि- 
भक्त वीर का तुम्हे शोक नहीं करना चाहिए । 
कालिदास के समय का भारत 
कालिदास के समय के विषय में अमन्यत्र विस्तारप्रवेक 
विचार किया गया है। प्राय: आधुनिक विद्वान उसे गुप्तवशी 
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चन्द्रमुप्तद्धेतीय विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं । उस 
समय भारत कितना उन्नत था इस का यहाँ दिग्दशन कराया 
जाता ह | 


गुप्त शासन एक सो पचास वर्ष से कुछ ही अधिक रहा. 
किन्तु भारतवषे के इतिहास में वह अनेक बातों मे श्रत्यन्त 
झआश्चर्यावद और समुज्ज्वल युगपरिवरतन का समय है। यह वह 
समय था जब भारतवासियों की बुद्धि ओर मानसिक व्यव- 
साय का वह अपू् उद्घाटन हुआ जिस की समता तब से अभी 
तक नहीं हुई। जातीय बुद्धिवैभव के इस आकस्मिक विकास के 
कारणों का पता लगाना इतना ही कठिन है ज्ञितना इस बात 
को बताना कि यूनान के सत्-युग (9०0०॥ 42०) और 
इटली में रिनेसॉल (१978/8887/00) का ठीक इसी तरह का 
विकास केसे हुआ | सम्भवतः विजातीय सभ्यताओं के 
स म्पर् सेड स॒ में कुछ योग मिलता होगा, क्योंकि इस युग में 
फारस के ससात्यन साम्राज्य से भारतवषे का घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है, ओर चीन और रोमन साम्राज्य से भी उस का 
संसग रहा है । यह भी सम्भव हो सकता हे कि असभ्य 
जातियो के आक्रमण ओर उन की यन्त्रणाओं का उस पर असर 
पड़ा होगा, क्योंकि उतरीय भारतवर्ष कुशान, पार्थियन और 
सीथिन शासन के नीचे चिरकाल से दुःख उठा चुका था । 
अस्तु | कारण जो कुछ भी रह हो, इस नूतन मानसिक ऊ जे- 


सविता का परिणाम अति अद्धत ओर बहुव्यापी हुआ है । 
राजनेतिक क्षेत्र में उस से साम्राज्यविषयक विचार को जो मौर्या 
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के समय से सुप्तावस्था को प्राप्त हा गया था, पुनर्जीवन मिला 
|. 


इस विचार का फल यह हुआ कि उस स एक बृहद्‌ साम्राज्य 
* छुटड़ स्थापना की गई जिस में नश्दा नदी तक सम्पूर्ण 
उत्तरा भारतवर्ष समिलित था । धार्मिक क्षत्र में यह नवीन 
मण्यता ब्राह्मण-धम के पुनरुद्धार के रूप में अभ्नि व्यक्त हुई 
र उल के साथ ही देववाणी संस्कृत का भी पुनरुत्थान 
3आ | यहा समय था जब भारतीय शेक्सपियर कालिदास ने 
> पत्र अज़र नाटकों की रचना की ओर जब अन्य विभ्रत नाटक 


लिख गए, इसी काल में पुराण अपने अन्तिप्र स्वरूप मे आप, 
भानवधमशासत्र ने अपना आधुनिक रूप धारण कया, ओऑर 
आर गाणत ओर ज्योतिष परम उत्क्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार 
अत काल मे भारतीय बुद्धि का वास्तविक पुनरुद्रोधन हुआ, 
और यह नवीन धीमता वास्तुविद्या और निर्माण कलाओं में 
इतनी हा प्रतिबि/म्बत हुई जितनी कि ज्ञान और विचार-शालता 
+* अन्य क्षत्रा मे । वस्तुतः, इन बुद्धिविषयक विशपषताआ-- 
तकानुरूप ।बेचार ओर सान्‍्दर्य-के ही कारण गुप्त काल की 
उरासस्‍्तुकछा ओर प्रतिमा-शिल्ता भारतीय कछा क इ।तहास में 
जवात्कृष्ट भाव से विद्यमान हे, ओर अनेक बातों पे से हमे आठ 
ता वध प्व की यूनानी ओर एक सहस्र वर्ष उत्तरकालीन 
इटली का निर्माण-कला का स्मरण दिलाते । गुप्तकला से ही 
>स समय का खाहित्यक विशेषताओं का सूक्ष्म रूप मे ज्ञान प्राप्त 


हा सकता ह। नीचे ज्ञा अपत्त कला के [विषय मे लिखा जाता ह्‌ 
पह साहंत्य पर भी लागू है । 
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पृवकालीन भारतीय कला की प्रधान विशेषताएँ स्वत:- 
सद्ध स्वाभाविकता ओर सरलता थीं। अधिक समुन्नत और 
पश्न गुप्तकाल में ये गुण विवेक से निरुद्ध किए गए, और 
कला आंधक ।नेयमानुसारेणी, अधिक आत्म-संवेदिनी और 
अधिक जटिल हो गई। फलत: उस में पूवेकालीन कला की 
सरलता आर मनोशता नहीं रहने पाई, किन्तु उस में उन गुणों 
का आभव्वांद्ध हुई जन पर प्रबोधनवती प्रज्ञा ओर अभ्रबुद्ध 
सान्द्यसवादना बुद्ध मुग्ध होने लगी-चतुरस्रता ओर 
सम्बन्धसाम्य, आक्ाते का सस्थानविषयक ओचित्य, अलंकरण 
का युक्ति-सम्मत निरोध, ओर प्रपश्चना का मर्यौदीकरण, 
इत्यादि उदाहरणाथे यहा पर उल्िखित किए ज़ांते हैं । 
एक ओर महत्त्वपूण अवस्था में भी शुप्त-काल की कला पूर्वका- 
लोन कला से मूलतः भिन्न है । क्योकि पूवेकालीन पद्धति के 
अनुसार नमोण कला उपाख्यानों ओर धमेविषयक इतिहास 
के वणन करने का साधनमात्र थी, इस के विपरीत गुप्त-काल 
में विवेक ओर कला के बीच अधिक घना सम्बन्ध स्थापित 
किया गया, तक्षक ओर चित्रकार अपने आध्यात्मिक ओर भाव- 
नाव्मक विचारोा को रूप ओर णज्ग के द्वारा अभिव्यक्त करने 
लगे | बुद्ध की आकृतियां, जिन का इस काल में निर्माण हुआ 
ओर जिन मे सोन्द्य का प्रशान्त विचारणा के साथ संमिश्रण 
कियां गया हे अत्यन्त उत्ह्ृष्ट प्रदान हैं जो भारतवर्ष ने संसार 
की कला को किए हैं । 























चन्द्र ११३ 
चन्द्र, हष ओर महेन्द्रविक्रम 
चन्द्र वा चन्द्रक 





नाटककार चन्द्रक कोन था, यह बात अभी तक 
सान्दग्ध है । तेच्बती भाषा में अनूदित “लोकानन्द” नाम का 
एक बोद्ध नाटक है, जिस मे एक माणचूडू का वणन आता 
दै जिस ने अपन महती उदारता के कारण अपनी स्‍त्री आर 
बच्चा को किसी ब्राह्मण को दे दिया था। यह नाटक वयाकरण 
चन्द्रगामन का बनाया डुआ कहा जाता है, जिस का शष्य- 
छला मे एक पद्य पाया जाता है जो सुभाषतावली मे 
चन्द्रगामन का बनाया डुआ बतलाया गया है| यह बात सवथा 
आनाश्चत हैं कि यह नाटककार चन्द्रक वही हो ज्ञिस 
भें केटहण ने कश्मीर के तुझ्ीन के नीचे स्थान दिया हू, ऑर 
जस न एक नाटक में महाभारत के लेखक के समान उत्कृष्ठता 
तरदाशत का है । वेयाकरण चन्द्रग/मंत्र ६५० ३० के पृ रहा 
दागा, क्याके काशेकावृत्ति में उस का जिक्र आया हैं, यद्यपि 
उस मे उस का नाम नहीं दिया गया है । इस से आधिक 
नाश्वत समय बताना सम्भव नहीं है क्योंकि उस ने जो हणां 
“९ एक ज़ते राजा की विजय का निर्देश किया है उस के काल 
का निर्णय ठाक ठीक नहीं क्रिया जा सकता जब तक यह 
ने हा के किस जाट राजा से उस का आभरप्राय हं-- 

चाप कभा कभी यशोधमेन्‌ की ओर संकेत कया जाता है । 
लावे ने चन्द्र का जायुज्य इसा नाम के एक मनुष्य से, 
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जिस के विषय में इत्सिड्भ ( -//72 ) ने उल्लेख किया 
हे कि वह यशाधमन्‌ के समय में विद्यमान था, किया है। 
किन्तु यह भी सम्भव प्रतीत नहीं होता, यद्यपि इस्सिड्ग ने 
शिष्यलेखा के उपयुल्लिखित पद्य को यशोधमन्‌ के समय के 
कल्पित चन्द्र का बनाया हुआ बताया है । तिब्बती भाषा के 
अनुवाद में यह पद्य नहीं मिलता । सम्भवतः इत्सिड्र ने 
भूल से ऐसा लिखा हे । मालूम होता हे कि यशोधमन का 
समकालीन कोई चन्द्रदास था जिस ने विश्वन्तर उपाख्यान 
को नाटक का रूप दिया हे । 
सुभाषितावली मे एक सुन्दर वीर-रस-प्रधान पद्य चन्द्रक 
का बनाया हुआ बतलाया गया हे-- 

“एपा हि रणयतस्य हा प्रतिन्ना, 

द्रक्ष्यन्ति यत्ष रिपवों जघनं हयानाम्‌ । 
युद्धप॒ भाग्यचैपलेष न मे ग्रतिन्ना, 
देव यदिच्छति जयं च पराजयं च ॥”” 
रणक्षेत्र मे उतरे हुए मेरी यह हढ़ प्रतिशा हे कि शत्रु 
मेरे घोड़ो की पीठ नहीं देखंगे | युद्ध में भाग्य अनिश्चित हे । 
सग्रामों में क्या होगा यह में नहीं कद सकता; ज़य अथवा 
पराजय जो कुछ देवेच्छा हो वद होवे। 
प्रणय-सम्बन्धि एक पद्य इस प्रकार हे-- 
“असादे वत॑स्व प्रकटय मुर्द संत्यज रुषं 
ग्रिये युप्यत्यंगान्यमतमिव ते सिश्चतु बच; । 

















चन्द्र ११५ 
निधानं सोख्यानां क्षणममिमुखं स्थापय मुख 
नह मुग्धे पत्येत॑ भवाति गत! कालहरिण / ५ 
हे प्रिये, रोष को छोड़ो, प्रसन्नता प्रकट करो, शान्त हो 
जाओ, मेरे अड्ग सूखे जांते हैं उन का अपने वचनाम्गत से 
सिंचन करो, खुख के घर अपने मुख को ज़रा सामने करो । 
ह मुग्धे, कालरूपी हरिण भागा जाता हे-वह फिर लोट कर 
नहीं आने का । 





चन्द्रक के जो अन्य अवतरण मिलते हैँ उन से उस का 
शड्ार आर करुण रस में कोशल प्रदर्शित होता है । 





यह बात स्पष्ट हे कि अलड्भारशास्त्र के आचाय चन्द्रक 
को स्डाघरनीय समझते थे | दशरूपक की टीका मे एक पद्य 
मिलता है, जो अन्यत्र उस के नाम से उल्लिखित है, ओर 
जो रस-संर्साषप्ट के उदाहरण में दिया गया हे किन्तु जिस मे 
विप्रलम्भाख्य शटड्गभार का प्राधान्य हें-- 
“एकेनाक्ष्णा परिततरुषा वीक्षते व्योम-संस्थ॑ 
भानोबिम्ब॑ सजललुलितेनापरेणात्मकान्तम | 
अहनरछेदे दयितविरहाशोकीनी चक्रवाको 
द्वो संकी्णों रचयति रसो नर्तकीव प्रगल्मा ॥ 





क्रोधभरी एक आँख से वह अस्त होते हुए सूर्य के 
बिम्ब को निहारती हे, आँखुओं से घुधलाई हुई दूसरी आँख 
से अपने प्राण-वल्लभ को देखती है, दिन के पयंवसान में पति- 
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वियोग की आशड्ा करने वाली यह चक्रवाकी प्रोढ नटी 
भाति दो भिन्न रसां की संसृष्टि कर रही हे । 

नाटकीय मड्गलाचरण क कुछ शछोक भी उपलब्ध हैं जो 
चन्द्रक के बनाए हुए कह्दे जाते हैं । 

हषे के तीन नाटक 
है रे के का ७ । 6 .. ४» जे ्ृ 

कतत्व क वषय मं ववाद-ह४ के नाम स इस 
समय तीन नाटक ओर कुछ फुटकर कविताएं प्रसिद्ध हैं।.' 
यह हे थानेसर ओर कान्यकुब्ज मे राज्य करते थे । 
इन का राज्यत्वकाल सन्‌ ६०६ इ० से ६४८ इं० तक माना 
जाता है | संस्क्तत के प्रसिद्ध कवि बाण ने इन्हीं के 
आश्रय मे रह कर हषेचरित लिखाथा। चीनी यात्री 
ह्यनसांग इन्हीं के पास आ कर टिका था और उस के लेखों से 
हम को बहुत कुछ हुं के राज्य का हाल मात्दूम होता हे । 
रलावली, प्रियदाशिका ओर नागानन्द्‌ नाम के तीन नाटक, 
हर्ष के बनाए हुए बताए जाते हैं । यह तीनों एक ही 
पुरुष की रचना हे, इस बात की पुष्टि दो तरह से होती है । 
पहिली बात तो यह है कि प्रियद्शिका के दो पद्य नागानन्द्‌ 
में भी पाए जाते हैं ओर एक पद्म रल्लावली ओर प्रियद््शिका 
दोनों में आया हे | किन्तु सब से प्रबल ओर अकास्य दर्लाल 
इस सम्बन्ध में यह है कि तीनों नाटकों की शली एक जसी 
है ओर तीनों में बहुत कुछ भावसादश्य भी है। इन नाटकों 
के कतेत्व का प्रश्न प्राचीन समय में भी उठाया गया था। 





र्की 





2मगागू। 
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मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में लिखा हे कि हुए ने बाण को 
सुब्ण भेट किया था | इस पर टाकाकार रलावली की ओर 
संकेत करते है जो हषे के नाम से प्रसिद्ध की गई थी। लेकिन 
यह बात पूवकालीन परम्परा से सिद्ध नहीं होती । इत्सिन्ज 
ने स्पष्ट लिखा हे कि नागानन्द की कथा को हषे न नाटक में 
परिणत किया ओर उस का अभिनय भी करवाया । 
दामोद्रगुप्त के कुट्टनीमत में जो कश्मीर के जयापीड (७७९ इईं० 
से ८१३ ईइ० तक) के आश्रय मे रहता था, यह उल्लेख हे कि एक 
राजा ने रललावली को बनाया ओर उस का अभिनय भी किया 
गया | इस कथन में कोई सार नहीं हे कि बाण ने उपयुक्त 
नाटकों को बनाया--हषे चरित ओर उन की शली म॑ कुछ भी 
सादइय नहीं । अतएव कहना पड़ता हे कि अपने पण्डितों 
से यत्किश्चित्‌ सहायता ले कर हृष ने इन नाटकां को लिखा 
है । अथवा किसी आर ग्रन्थकार न उन की रचना की 
हे ओर राजा हर को उस रचना के यश का भागी 
बनाया हे । 











रलावली ओर प्रियदर्शिका दोना मे बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। दोनों नाटिका हैं | चरित्रनायक भी दोनों का एक ही हे-- 
दोनों ने ही राज़ा उदयन की प्रेम-कथाओआ को अलापा है। 
विशेषतया रत्नावरी को नाट्यशास्त्र के आचायों ने इलाघर्नाय 
माना है आर पारिभाषिक नियमों को समज्ञाने मे उसने देष्टान्त 
का काम दिया है |: 





#. | ॥ ऊ श्र 
हे हे 
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र्ावली-कथा इस प्रकार हे-योगेधरायण राजा 
उदयन का शुभचिन्तक मन्‍्त्री है। वह अपने स्वामी की शक्ति 
बढ़ाने में सवंदा तत्पर हे | ऐसे राजनेतिक कारण से ही लड्ढा 
की राजकुमारी रलावली से उद्यन का विवाह-सम्बन्ध आब- 
इयक समझा गया । जब योगन्धरायण ने किसी तरह यह 
प्रसिद्ध कर द्यि कि राजमहिषी वासवद॒त्ता लावाणक मे अग्नि- 
सात्‌ हो गई है ता लड्ढेश्वर ने अपनी पुत्री देनी स्वीकार को। 
लड्ढा| से आते समय नोका डूबी किन्तु रलावली को कोशाम्बी 
के पक्र सोंदागर ने बचा लिया ओर उस को वासवदत्ता के 
हवाले कर दिया। उस के सोन्दर्य से शक्लित हो कर रानी 
वासवदत्ता ने उस को राजा की पहुँच से बाहर ही रखा। किन्तु 
भाग्य की विपर्णतता, वसन्तोत्सव के अवसर पर वासदवदत्ता 
बत्सराज के साथ कामदेव की पूजा के लिए निकलती दे ।उस 
की परिचारिकाओं के साथ सागरिका-रक्ावली भी आ पहुँ- 
चती है | शीघ्र ही उस को वह्दों से चले जाने की आश्ञा द्वोती द्द 
किन्तु वह छिप छिप कर सब कुछ देखती है-डसे ऐसा प्रतीत 
होता है माना वत्सराज कामद्‌व के शरीरी अवतार हो । इतने 
मे सायंकाल के आगम की घोषणा होती है । 

दूसरे अछू में हम सागरिका र ओर उस की सखी 
सुसंगता को देखते हैं । सागरिका ने चित्रपट पर राजा 
का चित्र खींचा है | खुसंगता परिद्दास के किए डसी पट पर 
उस के चित्र को भी बना देती है । सागरिका अपने 
सब रहस्यों को सुसंगता पर प्रकट कर देती है । इतने मे 


चर किन 


पशुशाला से भांग कर एक बन्द्र आता दे आर उस के 
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हाथ पर स तोते के पिजड़े को तोड़ डालता है । तोता 
उड़ कर वृक्ष पर वेठता ह ओर सागरिका के सम्पू्ण रहस्यों 
का जो उस ने सुने थे दुदराने लगता है । राजा आर विदूषक 
जो वहीं उद्यान मे आ पहुंचे थे, इन सब बाता को सुन लते है 
ओर चित्र भी उन के हाथ लग जाता है | दोनों सखियां उस चित्र 
को लेने आ रही थीं कि उन्हों ने राज्ाओर विदृषक को बाते 
करते पाया। चुपके से उन की सभी बाते सुन लीं । आखर 
सुसंगता राजा के सन्मुख आने का साहस करती है ओर उस 
को सागरिका से मिलाती हे | इसी बीच रानी भी आ पहुंचती 
है । वह इन सब चेष्टाओं को देखती है | चित्र पप भी उस की 
दृष्टि पड़ती है | स्वभावतः उस के क्रोध का समुद्र उमड़ आता हू 
किन्तु कुछ न कह कर वह वहां से चल देती है। राजा व्यर्थ ही 
डस के क्राध को शान्त करने का प्रयत्न करता हे । 








तीसरे अड्डः में विदूषक ने मिलने का उपाय सोचा। सागारेका 
रानी का वेष बनाती है ओर उस की सखी उस की दासी का | 
किन्तु वासवद॒त्ता को इस बात की पहिले खबर मिल जाती है ओर 
वह स्वयं सागरिका से पूर्व ही संकतस्थान पर पहुंच जाती है, उस 
की प्रणय की बातों को सुनती हे ओर फिर राजा की खूब 
भत्लना करती हे । सागरिका न सुना कि यहा तो पहिले ही रछ्ढ 
में भट्ट हो गया हे । उस के चित्त का ग्लानि आती है ओर वह 
फांसी लगा कर आत्मघात करने के लिए तत्पर होती है । इस 
विकट समय पर राज़ा भी वहाँ आ पहुँचता हे। उस ने समझा, 
रानी वासवद्त्ता उस के व्यवहार से खिन्न होकर फांसी पर 
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चढ़ना चाहती है। उस ने झट से फांसी काट डाली ओर सागरिका 
को पहचान कर प्रेम से गद्गद हो गया। रानी राजा से क्षमा मांगने 
आ रही थी किन्तु उस ने देखा यहाँ तो कुछ ओर ही राग है । 
क्रोध में आकर सागरिका ओर विदूषक को केद्‌ कर केले 
जाती है । 

चोथे अड्ढ में हम देखते हैं कि विदूषक को क्षमा कर दिया 
मया है किन्तु सागरिका बन्दीगृह में बंद हे और राजा उस 
की सहायता करने में सर्वथा असमर्थ हे । इसी समय शुभ समा- 
चार मिलता है कि सेनापति रुमण्वान्‌ ने कोशलदेशवासियो 
पर विज्ञय प्राप्त की है ओर उन के राजा को मार डाला हे । 
एक ऐन्द्रजालिक आता है ओर उस को अपना कोशल दिखाने 
की अनुमति मिलती है | इतने में उदयन का कबज्चुकी वाश्रव्य 
ओर लड़ के राजा के मन्त्री वसुभूते भी जो नाव म॑ ट्ूबने स 
बच गए थे, आ पहुंचते है । इस समय एक ओर घटना द्वोती 
है--अन्तःपुर में आग लगी है, सागरिका वहीं बोड़ियों से जकड़ी 
हुई बंद है । राजा को मालूम होता है ओर वह डस को बाहर 
निकाल लाता है, क्योंकि वस्तुतः अन्तःपुर मे आग नहीं लगी 
थी किन्तु ऐन्द्रजालिक ने अपनी माया दिखेलाई थी । बाम्रव्य 
और वसुभूति सागरिका को पहचानते हूँ। योगंधरायण आ कर 
सब भेद खोलता है | वासवदत्ता प्रसन्न हो कर विवाद की अनुशज्ञा 


द्‌ देता ह । 
प्रियदर्शिका--पहिले अह्डू में प्रियदाशका के अन्तःपुर 


में पहुँचने की कथा है | प्रियद्शिका राजा टढवमो की पुत्री है । 
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है हि पड आओ ९ है के ] । |] 
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जो पीछे बत्स की धमंपत्लनी बनती हे । वत्स प्रोत की केद में है। 
कलिगदेश का राजा इस राजकुमारी से विवाह करना चाहता 
है किन्तु उस की अभ्यर्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया ज्ञाता। 
इस कारण वह दृढवमा पर आक्रमण करता हे ओर उस को 
केद कर लेता है । राजकुमारी को कज्चुकी राजा टढवर्मा के 
मित्र विन्ध्यकेतु के आश्रय मे ले ज्ञाता है । किन्तु वह वत्सराज़ की 
अवमानना करता हैं । अतएव वत्स-सेनापति उस को युद्ध में 
मार कर [प्रयदाशका का ले आता है आर वह वासवदत्ता की 
पारेचारिका बन कर अन्तःपुर में रहने लगती हे । वहाँ वह 
'आरण्यका' नाम से पुकारी जाती है । 
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4. ३ 
चल दता है आर वह सम्श्रम से राज्ञा भुज्ञाआं में दोड़ती हे 


2, 






चत्स उस का भारे से बचाता हे किन्तु उस की स 
आन पर वहा से चल देता है । 


तीसरे अड्डू में हम देखते हैं कि रानी की विश्वासपात्रा 
तृद्धा सखी सांकृत्यायनी ने वत्स ओर वासवदत्ता के विवाह पर 
एक नाटक तय्यार किया हे । उस का अभिनय देखने के लिए 
वासवदत्ता से विशेष आग्रह किया गया है । आरण्यका रानी 
काओर मनोरमा राजा का पार्ट खेलेगी । किन्तु रूप से स्वयं 
राजा ही पार्ट लेने को है । अभिनय के उत्कट प्रेम से रानी 
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चिन्तित है किन्तु सांकृत्यायनी उस को प्रवोधन देती हे कि 
चिन्तित होने की काई वात नहीं है; यह तो केवछ अभिनय- 
मात्र है। वह सभा-भवन से चल देती हे ओर विदूषक को सोया 
हुआ पाती है । ककेशता से जगाए जाने पर वह सारा भेद खोल 
देता है । रानी वासवद॒त्ता स्वभावतः रुष्ट होजाती है ओर 
वत्सराज के झूठे बदानो को नहीं सुनना चाहती । 





चोथे अड्डः में आरण्यका बन्दीग्ृह में दिखाई देती है । 
राजा निराशा में ड्रबा हुआ है, ओर रानी शोकाकुछ ह-क्या 
कि उस को अपनी माता से एक पन्न मेला हैं के उस का कुफा 
का पति दढवमो कद में है आर वत्स को सहायता चाहता ह । 
किन्तु विजयसन कलिज्ञाधीश पर विजयगश्रापति का समाचार 
ले कर आता हे | दढवमों का अपना राज्य मिल गया हैं । उस का 
चुकी कृतशता का सन्देश ले कर आता हैं किन्तु दृढवमा 
को अपनी पुत्री के प्रणष्ट हो जाने का शोक है । मनारमा धबड़ाई 
हुई वहाँ पर आती है, अरण्यका ने विष खा लया ह | पश्चा- 
त्ताप भें आ कर वासवद्त्ता उस को उपचार के लिए वत्सल के 
पास मंगवा भेजती दे | कञ्चुकी राजकुमार का पहचान लता 
है। वव्स की अभिचार-क्रिया स वह सचत होती हँ। वालवद्त्ता 
ने देखा, यह तो मेरी बहिन हे | उस ने तत्काल ही राजा स॑ 
उस का पार्णि-प्रहण करा देती है । 
नागानन्द-ईस में पांच अक्क इस की कथा बांद्ध 


उपाख्यानों से ली गई है । जीमूतवाहन की असाधारण महाडु 
भावता ओर आत्म-बलिदान इस का प्रधाना[वषय है। जीमृतवाहन 
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के माता पिता तपस्या करने चले गए हैं । विद्याधरों का राज्य- 
भार उस को उठाना पड़ा है । सिद्धों के राजा मित्रावसु से 
उस ने परिचय प्राप्त किया है । मित्रावसु की बहिन को स्वप्न में 
गोरी मिलती है ओर 'जीमूतवाहन तुम्हारा पति होगा' यह 
बात उस से कहती है । इस स्वप्न को जब वह अपनी सखी से 
कह रही थी तो जीमूतवाहन ने सुन लिया । कुछ संकोच करने 
के बाद दोनों मिलते हैं ओर पारस्परिक प्रेम को सूचित करते 
हैं। इतने में आश्रम का एक तपस्वी आ कर उस सिद्ध कन्या 
को ले जाता हे । 

दूसरे अछू में सिद्ध-कन्या मलयवती कामवेदना से 
अस्वस्थ हो कर उद्यान के एक शिलापट्ट पर लेटी हुईं हे । 
उधर से प्रेमोन्मत्त जीमूतवाहन भी आ पहुँचता हे किन्तु ज़ब 
मित्रावखु अपनी बहिन को विवाह में उसे देना चाहता है तो 
वह नाही कर देता हे--उस को अभी तक यह निश्चय नहीं 
के मलयवती उसे हृदय से चाहती है या नहीं! मलयवती 
हताश हो कर आत्मघात करने पर उद्यत होती है किन्तु उस 
की सखियां उसे रोक लेती है. ओर सहायता के लिए 
पुकारती हैं | जीमूतवाहन आ कर उसे अपने प्रेम का 
विश्वास द्लाता हैं । दोनो परस्पर प्रतिज्ञा करते हैं ओर 
विवाह हो ज्ञाता हे । 

तीसरे अड्डू मे एक परिहासोत्पादक विष्कम्भक के अनन्तर 
ममूृतवाहन आर मलयबती कुसुमोद्यान की सर करते हुए 
दिखाई देते हैं । ज़ीमूतवाहन को राज्यापहरण की सूचना 
मिलती है । वह प्रसन्नतापूवक इस समाचार को सनता है। 
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चाथ आर पाचव अछू म एक नए ही विषय की अवतारणा 
गई है। एक दन जामसूतवाहन मित्रावसु के साथ सेर करन 
निकला है तो क्या देखता हे कि एक स्थान पर हड्ड्यों के ढेर 
लग है| पूछन पर उस को मालूम हुआ कि गरुड़ को नित्यप्रति 
सपा का बलि दी जाती ह, उन्हीं की ये हड्डियां हैं। वह अपने 
भन म ।नश्चय करता हैं कि प्राण से भी इन को इस 
महान सद्टूट स बचाना होगा । चुपके से बलि देने के स्थान 
पर पहुचता है । वहा उस को शइच्चूड़ नाग की माता के 
सिसकने की आवाज़ सुनाई देती हैं। आज गरुड़ का आहार 
बनने का शब्डचूड़ को बारी थी | ज॑म्ृतवाहन उस के बदले 
अपने प्राण देने के लिए उद्यत होता हे किन्तु वे नहीं मानते । 
अवसर पा कर वह चुपके से भेट हो जाता हे। शह्खचूड़ को 
जब यह बात मालूम हुई तो वह बहुत पछताया ओर उस ने 
गरुड़ से सब भद्‌ कह सुनाया किन्तु अब कया हो सकता था- 
जीमूृतवाहन अन्तिम सांस ले चुका था | इस के उपरान्त 
भगवती गोरी प्रकट होता है | विद्याधरराज्ञ को पुनर्जीवित कराती 
है ओर उस को उस के राज्य में व्यवस्थित कर देती है । अम्त 
की वृष्टि से मरे हुए सारे नाग जी उठते हैँ । गरुड़ अपनी 
करनी पर पछताता है ओर भविष्य में. अपने दारुण कमे को 
छोड़ देने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता हे । 
हषे की नाटकीय कला और होली 
हषे के नाटकों में जितने गुण हैँ उतनी वास्तव में उन की 
प्रशंसा नहीं हुई। निःसन्देद इस का कारण है-कालिदास के 
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साथ हष की तुलना | यह ठीक है कि उस की नाटिकाओं में 
मालिकता का अंश अधिक नहीं हे किन्तु उस ने दोनों ही में 
कथावस्तु को खूब चम्रत्कृत रूप से ग्रथित किया हे । घटना- 
सन्निवश मे धारावाद्दिनी गति हे ओर प्रत्येक नाटिका में 
चातुये प्रद्शित किया गया है । रत्नावली में पेन्द्रजालिक के 
हस्तलाघव का दश्य वाग्विलास ओर ओजस्विता के साथ 
अद्»ित किया गया है । तोते का बन्द्र के पंजे से छूटना और 
किलांकेलाना बड़ी सरसता से वर्णन किया गया है, ओर 
रत्नावली मे वस्त्रों की अद्लाबदली स्वाभाविक ओर प्रभावो- 
त्पादक हे । प्रियदर्शिका की दोहरी कामेडी अच्छे विचार का 
फल है । चोथे अड्ड में जो उपज्ञाप किया गया है उस में 
बड़ी सफाई दिखलाई गई हे-हमें भलीभाँति मालूम हो 
जाता है कि वासवदत्ता स्नेह रखने वाली भानजी हे । भोंरे 
के साथ का दृइय भी हृदयंगम है । यह सच है कि इन नाटि- 
काओ मे मालविकाश्निमित्र का बहुत कुछ आभास पाया जाता है 
किन्तु यहा तो स्वारस्य से मतलब है, न कि मोलिकता से। हर्ष 
एक चतुर अपहारक हे । 











हष का नायक इन दोनों नाटिकाओं में धीरललित है । 

उस का प्रेम स्थिर नहीं | शहद्‌ के छोभा भौरे की भांति वह 
एक कली से उड़ कर दूसरी कली पर जाता है। वह एक चतुर 
स्त्रण पुरुष हे । वासवदत्ता म॑ महानुभावता ओर दयालुता तो 
है किन्तु साथ ही उस के स्वभाव में इंषी भी कूट कूट कर 
भरा हू । भास के उदयन आर वाखवदत्ता मे जो 
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उच्च शुण है उन का यहां बिल्कुल अभाव है । हर्ष की 
नायिकाओं में कोई विशेषता नहीं दिखाई देती, सिवाय 
रस कक उन का दष्टे मे माहनी शक्ति हे ओर वे राजा से 
प्रेम किए जाने में प्रसन्न हैं । अन्य चरितो में कुछ थोड़ी बहत 
विशेषता पाई जाती है । 

नागानन्द नाटक के प्रायः सभी चरित अलोकिक हैं । 
आत्मसमपेण, दानशीलता, मदहानुभावता, आदि उदात्त गुणों 
का इस मे व्यक्त किया गया है । पहिले तीन अड्डी| का अन्तिम 
अह्वा के साथ ठोक सामअस्य नहीं बेठता । निःसन्देह इस नाटक 
मे स्वाभाविकता ओर सोष्ठब का अभाव ही प्रतीत होता है । 


कट्पनाशाक्त आर साष्टव में हष कालिदास को नहीं पा 
सकता, ।कन्तु उस में यह एक बड़ा भारी गुण हे कि उस के 
भाव आर भाषा दोना सरल हैं, उस की संस्कृत लौकेक ओर 
उपयुक्त हें, उस के अलड्ारो के प्रयोग संयत ओर 


टछील हैं । 

. डस के युद्ध-वर्णन में ओजस्विता है-- 
अखव्यस्त जिरस्त्रग़स्रकपणे: ऊत्तोत्तमांगे- 
मुह॒न्यूढासकसारिति स्वनत्हरणेर्घमोंद्रमट्ठाहिनि । 
आहयाजिमुखे तर कोझलोधिपतिरमे प्रधाने बले 
एकेनेव रुमण्वता शरज़तेर्मत्तद्विपस्थों हतः ॥ 

शिरस्त्राणो पर तलवारों के आघात से शिर विदीर्ण हो 
रहे थे, खून को नदियां बह रही थीं, शब्दायमान प्रहारों से 
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आग नकल रही था, ज़ब कोसलराज का प्रधान बल छिन्नभिन्न 
दा गया ता रुमण्वान्‌ ने युद्ध भूमि के अग्न भाग मे उस को जो 
उस समय पक प्रमत्त हाथी पर चढ़ा हुआ जा रहा था, लल- 
कारा, आर अकेले हो अनकोा वाण फेक कर उस को मार डाला | 
शब्द-ध्वान आर भावा का एकीकरण भी प्रशसनीय हे । 
रुष्ट हुई रानी को मनाने मे राजा की सफलता का वर्णन कवि 
ने इसी ढंग पर किया हे-- 

“सव्याजः इपथेः प्रियेण वचसा चित्तानुवत्याधिक/ 

वैलक्ष्येण परेण पदपतनेवाक्यि: सखीनां मुह: । 

पत्यासत्तिमुपागता न हि तथा देवी रुदत्या यथा 

प्रक्षाल्येव तयेव बाष्पसलिलेः कोपोउपनीतः स्वयम ||”” 
झूठी शपथा से, मधुर भाषण ओर अनुनयविनय से, 
अत्यन्त ववेषाद करने ओर परो पर पड़ने स, अथवा सखियाँ 
के समझाने से देवी को इतनी शान्ति नहीं हुई जितनी रो कर 
आखा क प्रक्षाउनजल से काप का धो लने से हुई हे । 

नागानन्द मे विविध रसा का समावेश हे । मित्रावस 
राजकुमार जांमूतवाहन का सहायता देने मे तत्परता प्रकट 
करता हैं। उस के शब्दा मे आजस्विता आर उत्साह हे-- 

संसपाड्ले: समन्‍्तात कृतसकलवियन्मध्ययानीर्विमाने 

. कुर्वाणाः प्रावषीव स्थगरितरविरुचः श्यामतां वासरस्य | 
एते याताश्र सद्यस्तव वचनमितः ग्राप्य युद्धाय सिद्धा: 
सिद्शोद्वृत्तजत्रक्षणभयविनमद्राजक॑ ते स्वराज्यम ॥ 
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आप के कहन मात्र का दर है, मरे सिद्ध छोग अशभ्री 
चारा आर स अपन दोड़ते हुए विमानों से आकाशमण्डल को 
आच्छा(दत कर के, बषा ऋतु मे जिस तरह सूर्य का प्रकाश 
मन्द्‌ पड़ जाता हैं आर दिन मे ही अन्धकार छा ज्ञाता है उसी 
तरद् सूर्य क तेज्ञ को ढाँकते हुए युद्ध के लिए तय्यार हुए हें; 
आप के कहने भर की देर हद ओर आप का उद्धत शत्रु अभी 
विनष्ट हुआ जाता हैं; आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे ओर 
शत्रु का इस दुगेति से भीतचकित हो कर अन्य राजा आप के 
लिए अपन मस्तक नवाबंगे। 
किन्तु जामूतवाहन को इन बातों से क्या ? वह तो 
दूसरा के लिए अपना शर्रार तक देने को तय्यार हे, फिर और 
लोगो का खून बहा कर वह राज्य की लिप्सा केसे कर 
सकता ह:--- 
स्शरार्मपि परार्थ य/ खलु दद्यामयाचितः कृपया | 
राजयस्य कते स॒ कं पराणिवधक्रोर्यमनुमन्ये 
परन्तु हषे की विशेषता »एड्भाररस के वर्णन में है। तीर 
चलाने में कामदेव का सिद्धहस्तता बणेन करते हुए कवि 


कहता हे:-- 
“मन; प्रकृत्येव चल॑ दुर्लक्ष्य च तथापि मे । 


अनंगेन कथ॑ विद्ध सम॑ सर्वग्रिलीमुखेः ॥”” 
मन स्वभाव ही से चश्चल आर दुलंक्ष्य होता है, तो भी 
कामदेव ने अपने सब वाणों से एक साथ ही मेरे मन को केसे 
वध डाला ! 
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महेन्द्रविक्रम 
महेन्द्रविक्रम दष का समकालीन था। इस का पिता 
सिहृविष्णुवमो राजा था ओर इस ने स्वयं भ॑ | काश्ची मे राज्य 
किया । इस ने मत्तविलास नाम का एक प्रहसन लिखा है। 
किन्हा ।वशेष उत्कृष्टताओं के कारण नहीं किन्तु देवयोग से यह 
प्रहसन दम तक पहुँचा है। 


5 ते अहसन का स्थापना आदि का भासनाटकों 
बहुत साइश्य है । इस लिए प्रोफेसर बारनेर आादे का विचार 
है कि भासनाटक भी इस। समय लिखे गए हैं। 
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भवभूति 
भवभूति के तीन नाटक 
भवभूति ने तीन नाटक लिखे हँ--महावीरचरित, 

मालतीमाधव ओर उत्तररामचरित । 

महावीरचरित-इंस की कथा संक्षेप से इस प्रकार है :-- 

विश्वामित्र के आश्रम में राम ओर लक्ष्मण की सीता 

शोर ऊमिला से भेंट होती है ओर वे क्रमशः उन के प्रेम मे 
आसक्त हो जाते हैं । किन्तु इतने में रावण का सन्देश मिलता 
है कि सीता का विवाह उस के साथ किया जाए। राम ताड़का 
नाम की रात्तसी को पराजित करते हैं। विश्वामित्र उन को दिव्य 
अख् देते हैं ओर शिव के धनुष का शआह्ान कर के राम से 
कहते हैं, यदि तुम इस धनुष को रुका लोगे तो सीता तुम को 
व्याही जावेगी | राम धन्रष को तोड़ते हैं ओर रावण के 
दूत क्रोध में आ कर वहाँ से चल देते हैं। दूसरे अंक में रावण के 
मन्त्री माल्यवान के प्रोत्साहन से शिव के धन्रष को तोड़ने का 
बदला लेने के लिए परशुराम मिथिला में पहुँचते हैं। तीसरे 
अंक के अन्त तक राम ओर परशुराम का खूब वाद्विवाद होता 
है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, शतानन्द, जनक ओर दशरथ भगड़ा 
निवारण करने के लिए व्यर्थ ही प्रयत्न करते हैं। 

चोथे अंक में हम खुनते हैं कि परशुराम हार गया है ओर 
उस ने राम के सामने शिर झुका लिया है।माल्यवान्‌ अब एक ओर 
उपाय सोचता है। उस की बहिन शपेणखा केकेयी को चेरी मन्धरा - 
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का वेश धारण कर के कैकेयी की ओर से पक बनावरटी पत्र 
ले कर राम के पास पहुँचती है। पत्र में लिखा है कि दशरथ 
ने केकेयी को जो दो वर दिए थे उन को पूरा करने के लिए 
राम को चोद॒ह वर्ष का वनवास स्वीकार करना चाहिए ओर 
उस के बदत्ले भरत को राज्य दिया जाना चाहिए । इसी बीच 
भरत और उस के चाचा युधाजित ने राजा दशरथ से राम को 
राज्य देने का आग्रह किया। राजा तो इस बात को चाहता 
ही था किन्तु राम ने आ कर सब हाल सुनाया और सीता 
ओर लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान किया । भरत को 
राम का प्रतिनिधि बन कर राज्य करना पड़ा। 





पॉचवे अंक मे जटायु ओर सम्पाति के संवाद से पता लगता हे 
कि राम ने वन मे बहुत से राक्तसों को मार डाला है । सम्पाति 
सचिन्त है ओद वह जटायु को राम की रत्ता करने का आदेश 
देता है। ज़टायु अपने कतंव्य पर तत्पर है । वह इतने में क्या 
देखता हे कि रावण सीता को हर कर ले जा रहा है। वह तुरन्त 
उस के साथ युद्ध करने लगता है और उस # मारा 
जाता है | राम ओर लक्ष्मण विलाप करते हुए वन में 
भटक रहे हैं। एक तपस्वी झा कर उन को समाचार देता 
है। ऋष्यमुख पर्वत पर रावण का भाई विभीषण, जो लंका 
से निकाला गया है, उन से मिलना चाहता हे। माल्यवान के 
कहने से बाली उन को वहाँ आने से रोकता है ऑर आखिर 
राम से मारा जाता है। उस का भाई सुग्नीव राम की सहायता 
करने को तय्यार होता है । 
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छठे अंक मे माल्यवान बिषण्णावस्था म॑ दिखाई देता 
है । उस को समाचार मिलता है कि हनुमान ने लंका में 
आग लगा दी हे । रावण सीता के लिए पागल हो रहा है। 
मन्दोदरी उस को समझती है कि शत्रु दरवाजे पर आा 
पहुँचा हे किन्तु उस को अपनी मदान्धता मे कुछ नहीं समता । 
इस के बाद राम का दूत अंगद आता हे । रावण उस को 
देना चाहता है किन्तु वह वहाँ से भाग निकलता है । भ्रन्त में 
रावण मारा जाता हे। अ्रप्नमि मे सीता के सतीत्व की परीत्ता होती 
है ओर राम आकाशमाग से सकुशल श्रयोध्या को -वापिस 
ते हैं । विश्वामित्र उन का राज्यभिषेक करते हैं । 

मालतीमाधव-इस की कथाय द्यपि भवभूति से पहिले भी 

प्रचलित थी किन्तु उस कथा को उस ने अपनी कव्पना से 
इतना चमत्कृत किया हे कि वह एक नई वस्तु बन गई है। कथा 
के संकेतमात्र से कवि की प्रतिभाशक्ति इतनी स्फुरित हुई है कि 
मालतीमाधव को नाटकीय कला के परिगणन मे ऊंचा स्थान 
प्राप्त हुआ हे | 
मालतीमाधव की कथा इस प्रकार है--प्मावती के राजा 
का मन्त्री भूरिवसु अपनी पुत्री मालती का अपने पुराने मित्र 
विदर्भराज्य के मंत्री देवरात के पुत्र म्राघव के साथ पाणि-प्रहग़ 
कराने के लिए बौद्धसंन्यासिनी कामन्दकी को प्रेरित 
करता है। देवरात ने भी अपने मित्र को विद्याथि-काल को 
प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाने के अभिप्राय से माधव को न्याय 
पढने के लिए पद्म॒व॒ती में भेज दिया है। यह सब भ्रपश्च श्स 
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राजा को सहायता से मालती से विवाह करने के लिए उतारु 
हो रहा है | राजा को अप्रसन्न करना कल्याण-प्रद नहीं | ग्रतण्व 
भूरिवसु स्वय तटस्थ रह कर गुप्त उपायों से मालती ओर माधव 





के मिलन की आयोजना करवाता हे, जिस से राजा भी श्प्रसन्न 
न हो ओर मनोरथ भी सिद्ध हो जाप । माधव ओर मालती 
की ज़ब परस्पर चार आंखे होती हैं तो वे एक दूसरे के रूप- 
लावण्य पर मुग्ध हो जाते हैं। 

तीसरे अंक मे जब वे शिव के मन्दिर में मिलते हैं तो 
मालती को सखी, नन्दन की बहिन-मदयीन्तका पिंजड़े से 
भाग हुए एक सिंह से अभिभूत होती हे । माधव का सखा 
मकरन्द्‌ अपने प्राणो की कुछ परवाह न कर सिंह से उस को 
बचाता है ओर दोनो का परस्पर प्रम हो जाता है। 









चोथे अड्डू मे हम देखते हैं कि राजा ने मालती का 
विवाह नन्‍्दन के साथ निश्चित कर लिया है। विवाह की 
तय्यारी दो रही हे । माधव हताश हो कर उ्मशान में ज्ञा कर 
भूत-सिद्धि करना चाहता हे। 

पांचवे अड्ड. में माधव मांस लिए हुए इमशान में फिर 
रहा हैं । बड़ा भयावना ओर बीभत्स दृश्य है । भूत-प्रेत 
निःशड्ूः हो कर सड़े-गले नर-मांस को भक्षण कर रहे हैं। 
इ्मशाननदी अंस्थपश्चरो पर टकराती हुई घघर-रव कर 
रही है । सियार ओर गीदड़ बोल रहे हैं । पास ही कराला 
का मान्द्र है । माधव ने सुना, मन्दिर की ओर से बड़ा 
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करुण क्रन्दन आ रहा है । मन्दिर में पहुँचता है तो क्या 
देखता हे कि अधोरघण्ट नाम का कापालिक और उस की 
शिष्या कपालकुण्डला मालती को देवी की भंट करना चाहते हैं । 
अधोरघंट को मार कर वह उस की रक्षा करता है । 
छटे अड्डू मे कपालकुण्डला बदला लेने की शपथ खाती है कि न्तु 
अडू का पयवसान अच्छा ही होता हे । मालती का विवाह न्द्न 
के साथ होने वाला हे । विवाह से पूर्व वह पूजन के लिए मन्दिर 
म जाती है । वहां से मकरन्द ठुलहिन के वेष मे विवाह के 
लिए आता है आर मालती माधव के साथ भाग निकलती है। 
नन्दन दुलहिन को ले कर घर पहुंचता है। 
सातवे अड् में वह दुलहिन से प्रत्यादिष्टठ होता हे । 
उस की बहिन अपनी भावज को समझाने आती है 
किन्तु अपने प्रेमी मकरन्द को पहचान कर उस के साथ 
वहा से चल देती हे । राजपुरुष उन का पीछा करते हैं। 
आठवे अड्ढ में हम माधव को उन की रक्षा के लिए युद्ध 
करते हुए पाते हैं। उस ने शात्रु को ऐसी वीरता से परास्त किया 
कि राजा न प्रसन्न हो कर सब क्षमा कर दिया। इसी गड़बड़ मे 
कपालकुण्डला को मोका मिला | वह मालती को हर ले गई ! 
नवे अड्ड में माधव प्रमत्त की भांति मालती की हू ढ़ मं वन वन 
फिरता है । उसके विलाप में वह कभी मूछिंत होता है तो कभी 
वन के जावा का पूछता ह | जड़ वस्तुआ का सम्बाधन करता 
है। वर्षा काल के मेघ को अपना सन्देश-हर बनाता ह--भगवन 
जीमूत संसार मे विचरण करते हुए यदि कहीं मेरी प्यारी 
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मालती को देखों तो पहिले उस का आश्वासन कर फिर 
उस के प्रति माधव की दशा को निवेदन करना । इस बात का 
ध्यान रखना कि मेरी दशा को वर्णन करते हुए कहीं तुम आशा- 
बन्धन ही का न तोड़ डालना--बात को बहुत बढ़ा कर न कहना, 
क्योकि घह आशाबन्ध ही किसी तरह उस के प्राणां को रख 
हुए ह-- क्‍ 

“देवात्परयेजगति विचरन्मात्रियां मालतीं चे- 

दाशथ्ास्यादों तदनु कथयेमाधिवीयामवस्थाम्‌ । 

आश्ञातन्तुन च कथयतात्यन्तमुच्छेदनीय: 

प्राणत्राणं कथमपि करोत्यायताक्ष्या: से एकः ॥”? 

उस का सखा मकरन्द भी उस के साथ मे हे । दोनां ही 

कतेव्यविमूढ हो रहे हैं । किन्तु भाग्यवश कामन्द्की की शिष्या 
सादामिनी मालती को कपालकुण्डला से छुड़ा लाती हे। 
दशव अड्ड के आरम्भ मं विछाप का एक ओर रश्य दिखाई देता है 
इस के बाद मालती ओर माधव लोट आते हैं ओर .राजा की 
अनुर्मात से उन का विवाह हो जाता हे । 

उत्तरचरित-इस में राम के लड्ढा से लोट आने के बाद का 
चरित हे । प्रजारश्नन के लिए राम ने सीता फो निर्वासित किया 
है । दूसरे अछू में पक ब्राह्मण बालक को पुनर्जीवित करने के 
लिए आनिच्छापूबेक एक शुद्धमुनि को मारते हैं । मरते ही बह 
दिव्य स्वरूप धारण करता है ओर राम को अगस्त्य मुनि के 
आश्रम मे ले जाता है । इधर राम के अशभ्यमेध की तय्यारी हो 
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रहा था। आत्रया आर बासन्ता की वातालाप से हम को यह भी 
मालूम हाता हैं कि वाल्मीक के आश्रम में दो लड़के शिक्षा पा 
रहे हैं जा किसी देवता से उन के सुपुदे किए गए थे । तीसरे 
अड्डू में तमसा ओर मुरला की बातचीत से मालूम होता हे कि 
सीतादेवी प्राणत्याग करना चाहती थी किन्तु गंगा के कहने 
से वह इस साहस से रुक गई ओर अपने पुत्र छव ओर कुश 
को व/ल्मीके को सांप कर स्वयं अन्तहिंत हो गई | इस के बाद 
छाया-सीता ओर राम पश्चवटी आदि अपने पूर्व परिचेत 
स्थानों के। देख देख कर मूछिंत होते हैँ । छाया-सीता अपने 
हाथ से राम का स्पर्श करती है । राम मूछो से जागते हैं और 
उस को न देख कर फिर मूर्छित हो जांत हैं । 

















नाटकीय दृष्टि एवं कवित्व के लिहाज़ से तीसरा अड्ढ उत्तर- 
चरित में अत्यन्त उत्कृष्ट कल्पना हे । इस के उपरान्त के अड्डों 
का नाटकीय महत्त्व बहुत कम है । भवभूति ने रामायणीय कथा 
में जो उलट फर किया है उस से उन का नाटक चमत्कृत न 
हो कर उलटा शिथिल सा हो गया है | काव्य-न्याय ( 0०४० 
708000 ) का गला घोट कर उन्होने उत्तरचरित को कात्रेमता के 
रह में रड्न दिया है। अस्तु, चोथे अड्ड में काशल्या, वसिष्ठ, जनक 
आदि आश्रम में पहुँचते हैं। वहां जनक ओर कोशल्या की भेट 
होती है। छव की ओर उन का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित होता 
है। वह आश्रम के निकट आए हुए राम के अभ्वमेध के घोड़े को 
रोकता है । पॉचवें ओर छठ अड्ड में लव ओर चन्द्रकेतु के युद्ध 
आदि का वर्णन, राम का छव ओर कुश से मिलना ओर उन का 
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तराहना करना, इत्यादे बात हैँ । सातवें अड्ठः में बाल्मीक्ति ने 
भरत मुन्त के बनाए हुए एक नाटक का अभिनय करवाया है 
जल मं साता के ।नेबासनदुःखा को प्रदर्शित किया गया है। 
“लत आंभनय का दख कर राम वार वार मूछिंत होते हैं। 
अकस्मात्‌ साता का ल कर अरुन्धती आती है । वास्मीकि लव 
आर ऊुश का राम के सामने छाते हैं। प्रजा के अनुमोदन से 
राम सातादवी को ग्रहण करते है । 

भवभूति की नाटकीय कला ओर चैली 

सम्भवतः मालतीमाधव “प्रकरण के लिखने में भवभूति 
की सच्छक्राटक के लेखक से स्पध। करने के बिचार ने प्रेण्त 
किया हागा, यद्यांप यशा सउच्छकाटक का जंसा पारहास-गर्े 
वारवलास नहे। है । भवभूते स्वयं गम्भीर नऊात थ। उन्न को 
उदुप्क जल पात्र का तुच्छता अच्छी न छगी होगी--उन की 
>रात्त भारता न इस प्रकार के चित्रण में अवश्य संकोच 
, होगा । प्रोफेसर कोथ का विचार हे कि भवमभूति याद 
वद्याक का चित्रण करते भी बठते तो वह उस में सफल 
हे। ह। सकते थ। इस लिए उन्हेने जान बूझ कर उसे छोड 
दया ह । किन्तु यह कहना टीकू नहे। है | भवभू।ते पारिहास- 
_ ता का चित्र न उतार सकते हो, यह बात नहीं हे । बात 
वास्तव मे यह हे के उन्हे मूख का हसना अच्छा नहीं लगता- 
है ता एक महानुभाव की मुसकराहट ही में आनन्द आता 
है । जहा कहा पर उन्होंने परिहास की अवतारणा की ह वह 
निःसन्द॒ह ही प्रभावोत्पादक हुई है । अस्तु भवभूति ने विदूषक 
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का स्थान नही। दिया | परिहास की जगह वीर, बीभत्स राद्र 
आद रसो की अवतारणा की हे--»श्रार के सांथ उन का 
अपूव मल करवाया है | यह कहना भी ठोक नहीं है कि कथा- 
सूत्र डांचत से आधक आकस्मिक घटनाओं पर निभेर है 
इस _लए उस मे अस्वाभाविकता आ गईं है। शक्सपियर 
के कई नाटकों में क्या इन आकस्मिक घटनाओं की कुछ 
कमी हैं, किन्तु कान कहता है कि उन में स्वाभाविकता 
नहा है : क्या जीवन मे ऐसी घटनाएँ हुआ नहीं करती ? हाँ, 
इतना तो कहना ही पड़ेगा कि कपालकुण्डला के द्वारा मालती 
का अपहरण कुछ क्त्रिम सा है | भवभूति ने मालतीमाधव 
के कथा भाग का कथासरित्सागर से लिया ह। कालिदास के 
मेघदूत ओर विक्रमावशी की छाया भी उस पर पड़ी हे । 
भवभूति की मालिकता कथा की कल्पना करने में नहीं 
किन्तु घटनाओं को कथासूत्र मे गांठने में है । 














महावीरचरित में मालतीमाधव की जैसी कोई नवीनता 
नहीं है । घटनाओं को कथास्‌त्र में पिरोने का प्रयास प्रशंसनीय 
है किन्तु उस में कोई विशेष सफलता नहीं हुई | इस का कारण 
ह--लम्बे लम्बे क्लिष्ट वाक्‍्या का प्रयोग, वातालाप की प्रधानता 
आर नाटकीय गति की मन्दता । माल्यवान्‌ ओर शूपणखा, 
जटायु ओर सम्पाति, इन्द्र ऑर चित्ररथ, एवं अलका ओर 
लड्डा का वातालाप में कोई नाटकायत्व नहीं । राम आर 
परशुराम के सम्बाद से भवभूति का कावित्व तो अवश्य प्रकट 
दोता हे किन्तु नाटकीय दृष्टि से वह मन को उद्विभ करने 
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वाला और नाटक की गति का अवरोधक है । परन्तु भरत का 
वह दृश्य जहां पर वह राम के नाम से ही शासनभार उठाने 
की प्रतिज्ञा करता है एवं बाली ओर सुग्रीव का दृश्य प्रभावो- 
त्पादक हैं ' जब कि उत्कृष्ट अभिरुचि के साथ बाली को ऐसा 
शत्रु बनाया गया है जो माल्यवान्‌ की बुरी सलाह से राम का 
अतिरोध करता है--रामायणीय श्रातृविश्नद और धोखा यहाँ 
पर अन्तर्हित हो जाते हैँ | चरित-चित्रण कुछ शिथिल ही सा हे । 
राम ओर सीता के चरित में उद्वेगजनक समता और निदोषता 
है। माल्यवान्‌ ओर रावण में काई असाधारणता नहीं | 

उत्तरचरित का नाटकीय महत्त्व, महावीरचरित और 
मालत।माधव से बढ़ कर नहीं । बारह वर्ष के दीधे काल की 
घटनाओं को कथा-सूत्र में गांठ कर नाटकीय दृष्टि से प्रभावो- 
त्पादृक बनाना कोई खेल नहीं हे और न ही भवभूति ने 
उस के लिए चेष्टा की है | पहिले अड्ड में खूब कौशल प्रदर्शित 
किया गया है । आलेख्य-दशन की कल्पना अत्यन्त उत्हृष्ठ है । 
सीता के निर्वांसन में यह एक बड़ी भारी सुविधा उपस्थित 
की गई है। चित्र को देख कर सीता [फिर से अपने वनवास 
के स्थानों को देखने के लिए उत्कण्ठित होती हे--उस को 
क्या माल्यूम कि यह कल्याणकारिणी उत्कण्ठा नहीं ! राम को 
निदोष बनाने का भी अच्छा ढंग सोचा गया है; प्रजा-रञ्नन के 
लिए यदि सीता को भी त्यागना पड़े तो भी संकाच नकरना 
होगा ! वशिष्ठ, कोशल्या आदि घर के बड़े बूढ़े, मन्‍्त्री आदि 
तो उस समय वहाँ हैं दी नहीं जो राम को इस साहस के काम 
स राकत। 
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तीसरे अंक में सीता की राममयजीविता का सुन्दर 
साष्टव-पण चित्र उतारा गया है। सीता आत्मचिन्ताशन्य है-- 
राम के हित में ही वह भ्रपना हित समभतती हैं। अपने हृदयेश 
को देखते ही उस का विशाल हृदय द्रवीभृत हो जाता है। बह 
एक वार अपने निर्वासन के दुःखों को भूत जाती है। वासन्ती 
राम को उन की निष्ठुरता का स्मरण दिला कर कहती है-- 
“अयि देव, कि पर दारुणः खलत्ति?”, महाराज, सचमुच आप 
बड़े निदेयी हैं । इस पर सीतादेवी अपने उदारताभरे बचनों में 
उस को तनिक मिडक देती हैं-- “८ सखि वास ते, कि त्वमेव॑- 
वादिनी भवस्ति । पूजाहईं: सर्वस्यार्यपुत्रो विज्ेषतो मम पियसस्या: |! *- 
सखि वासन्ति, तुम ऐसा क्‍यों कहती हो ? शआयेपुत्र सब के 
पूजनीय हैं, विशेषतया मेरी प्यारी सखी के। वासन्ती से 
न रहा गया | वह राम की निष्ठुरता का वर्णन करते हुए स्वयं 
मृल्तित हो गई.। जब मू्ता से जागी तो दीघे साँस लेकर फिर 
कहने लगी--““तत्किमिदमकार्यमनुष्ठितं देवेन ।?” सीता ने देखा 
यह तो हद हो गई, 'बस, सखि वासन्ति, बस, बहुत हो गया, 
अब चुप हो जाओ--““सखि वासन्ति, विर्म विरम |!” उस का 
हृदय राम के विशुद्ध प्रेम को जानता हे--जो अपने किए हुए 
पर आप ही दुःखी हैं। उन को ओर दुःखाना हृदय को क्षुद्र॒ता 
है। लव का स्वाभिमान भी एक सुन्दर कल्पना है। सातवाँ 
अंक भी नाटकीय दृष्टर से बुरा नहीं हे। जनक ओर कोशल्या 
का चित्रण प्रभावोत्पादक है। उन के बिलाप में सरलता ओर 
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स्वाभाविकता है । अन्यान्य चरितों मे कोई खास विशेषता 
नहीं है । । 

कवित्व की दृष्टि से उत्तरचारित की उत्कृष्ठता स्पष्ट और 
निविवाद सिद्ध है। भवभूति स्वयं गम्भीरस्वभाव थे। उन को 
मनुष्यस्वभाव ओर प्रक्तति की ओज:प्राण ओर भव्य बाते ही अच्छी 
लगती हैं। क्षुद्रता से उन को स्वाभाविक अरूचि है।इस नाटक 
मे राम ओर उन के वीर पुत्र की समरोचित व्यग्रता और 
निर्वासन-शल्य से पीड़ित महारानी सीता के प्रतिकूल देव-जन्य 
अविरत कारुणय का सुन्दर संमिश्रण हे | प हिले तीन अंकों 
में वन, पवेत ओर नदियों के वर्णन करने में उन को प्रकृति 
की भीषण ओर खदु अवस्थाओं को दर्शाने का महान सयोग 
मिला है। प्राकृतिक वैभव में जो कुछ भयावह और वि भूतिमान 
है उस की ओर भवभूति का चित्त आकर्षित होता है, कलिदास 
के मर्यादित प्रकृति-प्रेम मं यह बात नहीं है । 

भवभूति के लिए सृष्टि एक रहस्य है। प्रेम को लक्ष्य 
करके वे कहते हैं-- ' 

“व्यातिपजाति पदार्थानान्‍तर: कोऊपि हेतु:- 
ने खलु बहिरुपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते |?” 

चेतनाचेतन भावों को मिलाने वाला कोई अनिवेणनीय, गृढ 
कारण होता है; निस्सन्देह प्रीति वाह्य निमित्तों पर निभर नहीं 
होती ।” आत्म-समपेण उन की दृष्टि में वास्तविक है। राम विना 
किसी वेदना के स्नेह, दया, सौख्य य हा तक कि सीता को भी 
त्यागने के लिए उद्यत हैं--परमार्थ के लिए नहीं किन्तु प्रजञ 
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रज्ञन के लिए । मित्रता को वे एक परम पुनीत सम्बन्ध समझते 
हँ--द्लेष, प्रतारणा आदि के लिए उस में कोई स्थान नहीं । उन 
की प्रेम-कल्पना भी प्रशंसनीय हे। सच्चा प्रेम सब दशाओं में एक- 
रस रहता हे। सुखदुःख का उस पर कोई असर नहीं पड़ता । 
अवस्था-भेद से उस में कोई विक्ृृति नहीं आती । उस से हृदय 
को सान्त्वना मिलती है | काल-क्रम से ज्यों ज्यों पारस्परिक 
संकोच दूर होता जाता है वह अधिक म्दुल ओर मृल्यवान 
होता जाता है,--यह परमानन्द प्रत्यक के भाग्य में नहीं होता, 
यह एक कष्ट साध्य वस्तु है-- 
। “अद्वितं सुखदुःखयोरनुगतं सवास्विवस्थासु य- 
द्विश्रामों हृदयस्य यत्र जरसा यर्मित्रहार्या रसः | 
कालेनावरणात्ययात्यरिणते यद्मेमसारे स्थित॑ 
भंद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येक॑ हि तत्माध्यते ॥7” 
सन्‍तति दाम्पत्य-प्रेम को एक सत्र में ग्रथित करती है । 

है तन / भवभति की शैली उदात्त है | प्रोढत्व, वाम्वैभव, 
भावगाम्भीये--य्रौढिलमुदारता च वचसां यचचाथतो गोखम्‌”” 
ये सभी गुण उन की रचना में विद्यमान हैं । भवभूति ने अपनी 
रचना में गोड़ी रीति को ग्रहण किया है जिस का प्रधान लक्तण 
है--समासभूयस्त्व, ओर जिस का उद्देश्य है--भाषा को ओज- 
स्विनी बनाना | किन्तु नाटकीय दृष्टि से इस का फल अच्छा नहीं 
हुआ | स्थल स्थल पर भाषा में छिष्टता आर अस्वाभाविकता आा 
गई है जिन का होना नाटक में सिवाय दूषण के ओर कुछ नहीं 




















भवभूति की नाटकीय कला ओर शैली १४३ 





कहा जा सकता | उदाहरणाथ निम्नलिखित वाक्य सीता के 
मुख मे कितना अस्वाभाविक मालूम होता है-- 

“अब्बहे, दलन्तणवर्णीडुपलसामलसिणिद्धमसिणसोहमाणमं- 
पलेन देहसोहर्गेण विह्यअत्थिमिद्ताददीसन्तसोम्मस॒न्दरसिरी अणा- 
दरत्थुडिद्संकरसरासणो पिहण्डमुद्धमुहमण्डलो अजउतो आलिहिदो | 
इस से कवि का पारिडत्य भले ही प्रकट होता हो किन्तु 
नाटकीयगुणों का यह सर्वथा अपकर्षक है। सम्भवतः बाण के 
यश को खुन कर भवभूति का जी ललचाया हो किन्तु उसे यह तो 
सोचना चाहिए था कि बाण की तरह वे उपन्यास लिखने नहीं 
बैठा है; “ओज: समासभूयस्तमेतद्‌ गद्यसय जीवितम”” यह नियम 
नाटक के गद्य के लिए कभी उत्कर्षाकारी नहीं हो सकता । 
कालिदास का जसा माधुर्य ओर स्वारस्य एवं ध्वन्यात्मक 
व्यडुग्य भवभूाति मे नहीं हे । मिल्टन की तरह ये भी पारिडवत्य 
के फेर मं पड कर काव्य-कला म॑ कालिदास से बहुत पीछे 








रह गए हैं । किन्तु इस से यह नहीं समझना चाहिए कि भवभूति 
सरल आर स्वाभाविक ढँँग पर लिखना ही न जानते थे । छठे 
अंक मे मालती के प्रेम की पराकाष्ठा पर मुग्ध होकर माधव 
कहता है-- 

““मलानस्य जीवकुममस्य विकासनानि 

सन्तर्पणानि सकलेन्द्रियमोहनानि | 

आनन्दनानि हृदयेकरसायनानि 

दिप्टया मयाप्यधिगतानि वचो5मतानि ॥” 
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सोभाग्य से में ने मालती के वचनास्तत को सुन लिया है। 
ये वचन मेरे मुरकाए हुए जीवरूपी कुसुम को विकसित करने 
वाले, चित्त को आनन्द देने वाले, इन्द्रियों को मुग्ध करने वाले 
ओर हृदय में सज्जीवनी शक्ति का सश्चार करने वाले हैं । 
सातवे अंक मे बुद्धरक्षिता मद्यन्तिका को मकरन्द के 
साथ भागने के लिए प्रोत्साहन देते हुए कहती है-- 
“ग्रयान्मनोरथसहस्रवत: से एप 
सुप्तप्रमत्तजनमेतदमात्यवेश्म | 
पा तम: कुरु कतज्ञतयैव भद्र- 
मुत्किप्रमूकमणिनूपुरसेहि याम; ॥ 7? 
जिस को तुम ने सहस्नों आशाओं का केन्द्र कल्पित 
किया था वही यह तुम्हारा प्राण-वल्॒भ है। यहाँ मन्त्री के घर के 
लोग कुछ तो सोये हुए हैं ओर कुछ शराब के नशे में चूर हैं। 
गाढ़ा अन्धकार क्वाया हुआ है | अतएप पूवे कृतज्षता का स्मरण 
कर के अभीष्ठ सम्पादन करो । आओ, मणिमय नृपूरों को समेट 
कर चुपके से यहाँ से चल द्‌ । 
समागमसमय मालती ओर माधव के प्रति कामन्दकी 
का प्रशंसनीय उपदेश इस से कम प्रभावोत्पादक नहीं-- 
3) | / “पेयों मित्र बन्धुता वा समग्रा 
(४.५ /7 सब्बे कामाः शेवधिजीवितं वा । 
|. स्रीणां भर्ता पर्मदाराश्र पूंसा- 
ु मित्यन्योन्यं वत्तयोज्नातिमस्तु ॥” 


है" 
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तुम दोनों को यह विदित होना चाहिए कि स्त्री के लिए 
पति ओर पति के लिए स्त्री परस्पर परम सुहृद, सकल बचन्धु- 
वगे, सम्पूण मनोरथ, सम्पत्ति, यही नहीं--जीवनसर्स्व है । 


दशव अंक में मालतीविषयक कामन्दकी का विलाप भी 
सुन्दर रमणीय पदावली में हुआ हे-- 











आजन्मनः ग्रतिमुहृतविशेषरम्याण्या- 
चेषप्टितानि तव सम्प्रति तानि तानि । 
चाटूनि चारुमधुराणि च संस्मतानि 
देह दहन्ति हृदय च विदारयन्ति ॥| 


इस समय तुम्हारी प्रतित्तर विकसित, विविध प्रकार की 
मनोहर बाल-चेष्टाओं ओर सुचारु एवं मधुर चाद्ृक्तियों को 
स्मरण करने से मेरा शरीर सन्तप्त हो रहा है ओर हृदय फटा 
जाता है। 
आधुनिक अभिरुचि के अनुसार ऐसी ही सरल ओर 
सरस उक्तियां नाटक में प्रशंसनीय समभी जाती हैं । क्या ही 
अच्छा होता कि भवभूति ने सवेत्र ऐसी ही सरलता से काम 
लिया होता। यहाँ पर यह बात विशेष उल्लेखनीय हे कि उन की 
रचना में उत्तरोत्तर स्वारस्य ओर सरलता की कुछ शअभिवृद्धि 
हुई है । महावीरचारित की छ्लिष्टता ओर वशनाधिक्य उत्तरचरित 
मे बहुत कुछ कम हो गए हैं । पहिले अंक का वह दृश्य अत्यन्त 
हृदयंगम है जहाँ पर सीता आलेख्य-दशेन के अनन्तर श्रान्त 
हो कर राम की भुज़ा पर--वह भ्रुज़ा जिसकी अधिकारिणी 
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कोई अन्य स्त्री नहीं हो सकती ओर जिस पर सीतादेवी ने 
नित्यप्रति निद्रा-खुख का अनुभव किया है, उस भुजा पर-- 
विश्राम करती हैं ओर राम उन को देख देख कर मन ही मन 
प्रमभरे वचनों में सराहना करते हैं-- 

““इयं गेहे लक्ष्मीरियममतवर्तिन॑यनयो- 

रसावस्याः स्पर्ञों वपुषि वहुलश्रन्दनरसः | 

अय॑ बाहुः कण्ठे जझिजिस्मसणो मौक्तिकसरः 

किमस्या न पेयो यदि परमसद्यस्तु विरहः ॥*? 

यह मेरे घर में सात्तात लक्तमी है, आंखों के लिए अमृत 

की शलाका है, इस का स्पशे गाढा चन्दन-रस जेसा है, इस की 
भुजा मेरे गले में मोतियों की माला की भाँति शीतल ओर 
स्न्रिग्ध हैं; सीता की ऐेसी कोन सी बात है जो मुझ को प्रिय न 
हो, सिवाय इस के वियोग-जनित दुःख के । राम कह ही रहे थे 
कि इतने में प्रतीहारी आ कर कहती है--““देव, उपस्थित: *-- 
महाराज, आ गया। उस का अभिप्राय है, गुप्तचर दुर्मुंख आ 
गया; दशक ससभते है, वियोग समय आ गया जिस पर राम 


शभी खेद प्रकट कर रहे थे । 
लव ओर चन्द्रकेतु का एक दूसरे के प्रति सहज सत्कार 


जो उन के प्रथम मिलन के समय उत्पन्न होता है, सुचारू रूप 
से वन किया गया है-- 

यहच्छासम्पातः किमु गुणगणानामातिशयः 

पुराणों वा जन्मान्तरनिबिडबद्धः परिचय: | 
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निजो वा सम्बन्धः किमु विधिवदज्ञात्कोउप्यविदितः 4 
ममेतासन्दष्ट हृदयमवधानं रचयाति ॥ 
एक दूसरे को देखकर दोनों अपने अपने मन में सोचते 
हैं, मेरा हृदय इस वीर को देखते ही आऊृष्ट हो गया है, 
इस का क्या कारण है ? क्या यह आकस्मिक मिलन ही इस 
ममता का कारण है अथवा इस की गुणगरिमा का अतिशय या 
प्राक्तन सम्बन्ध या कोई वेश-सम्बन्ध, जो देवयोग से इस समय 
अज्ञात है, इस मे निमित्त हे। 
. राम के प्रति वासन्ती की निभत्सना ओर म्र॒क्तित होना 
प्रभावोत्पादक है-- 
““तवं जीवित त्वमासे में हृदयं द्वितीय॑ 
त॑ कौमृदी नयनयोरमतं लमंगे । 
इ्त्यादिभिः प्रियशतेरनुरुध्य मुस्धां 
तामेव ज्ञान्तमथवा किमतः परेण ॥”” 
तुम मेरा जीवन हो, मेरा द्वितीय हृदय हो, मेरी आख 
के लिए चन्द्रमा की चांदनी ओर शरीर के लिए अमृत हो; 
इसी प्रकार की सेंकड़ों चाट्क्तियों से तुम ने उस मुग्धा को 
वशी भूत किया कि न्‍्तु शोक ! उसी को इस समय--अथवा 
ध्यागे कहने से क्‍या ? 


गो 
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विशाखदत्त 
विशाखदत्त का समय 

महाराज भास्करदत्त अथवा मन्त्री पृथु के पुत्र ओर 
सामन्त वरेश्वरदत्त के पोत्र हमारे कविवर विशाखदत्त किस 
समय विद्यमान थे, यह बात अभी तक केवल कल्पना ही के 
आधार पर स्थित है। न तो इन का ओर न इन के पिता और 
पितामह का ही अन्यत्र कहीं उल्लेख मिलता है । मुद्रारात्तस की 
किसी किसी हस्तलिखित प्रति के भरत-वाक्य में अवन्तिवर्मन 
नाम पाया जाता है । इस नाम के आधार पर दो प्रकार से 
विशाखदत्त के काल का निणेय किया गया है। शवन्तिवर्मा या 
तो मोखरी राजा हो सकता हे जिस के पुत्र ने हष की पुत्री से 
बैवाह किया था, या कश्मीर का राजा अवन्तिवर्मा जिस का 
. शासन-काल ८५४५४ से ८८३ ई० तक माना जाता है। जैकोबि 
(.ध 800 07) के सत से मुद्रारात्तस में वर्णित ग्रहण आर ता० < 
द्सिम्बर ८६० का ग्रहण एक ही हैं ओर इसी दिन राजमन्त्री श्र 
ने इस नाटक का अभिनय करवाया था । इस चातुयेयुक्त संमि- 
भ्रण के समथन में अथवा उस के विपरीत कोई संशयच्छेदी 
युक्ति नहीं है । कोनो (7०॥०७) ने भरतवाक्य के चन्द्रगुप्त नाम 
के आधार पर विशाखदत्त को कालिदास का समकालीन बनाया 
हे किन्तु यह निरी कल्पना हे । विशाखद्त्त की रचना में रला- 
कर का कुछ आभास मिलता हैं किन्तु कालनिणेय में यह भी 
कोई प्रबल युक्ति नहीं है । इस से भी कम युक्ति-युक्त यह कव्पना 
है कि एक हस्तलिखित प्रति मे नान्‍्दी नहीं है, क्योंकि यह 
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दृत्तिणी हस्तलिखित लिपियों मे प्रायः स्वाभाविक है।कोई 
युक्ति ऐसी नहीं है जो हमे विशाखदत्त को नर्वी शताब्दी मे रखने 
से रोके । सम्भव हे वह इस से भी कुछ पहिले रहा हो । 
मुद्राराक्षस 
मुद्रारात्तस संस्क्रत के प्रधान नाटकों म से एक है। राज- 
नतिक उपजाप इस का विषय है जिस का केन्द्र नन्द-मन्त्री 
राक्तस है | चाणक्य ने चन्द्रगुप्त और पवेतेश को अपने पत्त मे 
कर नन्द-वश को विनष्ट किया है । इस विनाश का बदला लेने 
के लिए स्वामिभक्त सचिव वद्धपरिकर होता है किन्तु चतुर 
खिलाड़ी चाणक्य के सामने उस की चाल विफल ही नहीं 
होतीं किन्तु उल्टा उसी को त्ञति पहुँचाती हैं--चाणक्य की 
कुटिल नीति के आगे उस का कोई वश नहीं चलता । जब 
रात्तस से पाटलिपुत्र नगर की रक्ता न हो सकी तो उस ने उस 
को शत्रु के हवाले कर दिया । नन्‍्द-वेश का अन्तिम अधिकारी 
सर्वार्थेसिद्धि संन्यास ले कर वन को चला गया आर राक्तस 
अन्यत्र जा कर प्रतीकार के उपाय सोचने लगा । चन्द्रगुप्त पर 
उस ने विष-कन्या का प्रयोग करने का प्रयास किया । उस 
का विपरीत फल हुआ; चाणक्य की धूतंता से उलटा पर्वतेश 
मारा गया। इस से एक प्रकार से राक्तस के लिए अच्छा ही 
हुआ, क्योंकि परवेतेश का लड़का मलयकेतु चन्द्रगुपत को छोड 
कर उस के पत्त मे हो गया ओर अन्य कई राजाओं की सहायता 
से राजधानी पर आक्रमण करने की तय्यारी करने लगा। पहिले 
अक में हम चाणक्य की नीतियों का पता लगता है । वह नन्दवश 
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से घ्रणा करता है । रात्तस को चन्द्रगुप्त का मन्त्री बनाने का उस 
ने दढ निश्चय कर लिया है क्योंकि वह रात्तस की गुणगरिमा 

परिचित है ओर उसे स्वयं शासन करने की लिप्सा नहीं। उस 
का गुप्तचर निपुणक प्रवेश करता है | उस ने पता लगाया है कि 
एक जन जीवसिद्धि राजा के विरुद्ध हे--वास्तव में यह भी चाणक्य 
का ही गुप्तचर था। शकटदास कायस्थ ओर चन्द्नदास वणिक्‌ 
वास्तविक शत्रु हैं। चन्दनदास के घर मे रात्तस का कुटम्ब है। 
भाग्यवश राक्तस की मुद्रिका निपुणक के हाथ लगी हे जो कि 
उस के पुत्र की उंगली से गिर पडी थी । चाणक्य को मोका 
मिला । वह एक पत्र लिखता है ओर शकटदास से उस की 
नकल करवा कर उस पर रात्तस की मुद्रा की मोहर लगता है। 
इस के उपरान्त शकटदास पकड़ा जाता है किन्तु चाणक्य का 
गुप्तचर सिद्धाथक उस को फांसी से बचा कर रात्तस के पास 
ले जाता है। जीवसिद्धि को देशनिकाले का दरड मिलता है ओर 
चन्दनदास राक्तस के कुड्ुम्ब को अपने घर मे रखने के अपराध - 
मे फॉँसी की प्रतीत्ञा करने के लिए केदखाने मे रखा जाता है। 
अन्त मे यह सूचना मिलती है कि भागुरायण आदि राज-सभा 
के लोग भाग गए हें । चाणक्य प्रशसनीय श्र न्ति के साथ इस 
समाचार को सुनता है क्योंकि वे भी उसी के दूत हैं। 


दूसरे अंक मे रात्तनस की नीति का वर्णन हे । विराधक 
संपेरे के वेश में उस के पास बुरा समाचार ले कर आता है। 
राज्याभिषेक द्वार के नीचे जाते हुए चन्द्र-गुप्त को मारने की 
जो युक्ति सोची गई थी वह विफल हो गई हे। मलयकेतु का 
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चाचा वेरोधक जो वहीं पाटलिपुत्र मे रहता था ओर जिस को 
चाणक्य ने आधा राज्य देने का प्रलोभन दे कर अभिषेक-द्वार 
के नीचे से हो कर जाने को कहा था, मारा गया है। अभयदत्त, 
जिस ने उस को विष देना चाहा था, उसी विष पीन के लिए 
विवश किया गया है।कज्चुकी प्रमोदक ने रिशवत के लिए भेजे 
हुए धन का दुरुपयोग किया ह ओर दुदेशा के साथ विनष्ट हो 
गया हे । वे वीर पुरुष जो सुरंग से राजा के शयनागार में जाने 
को थे पकड़ लिए गए हैं ओर सुरंग के अन्दर जला कर मार 
दिए गए हैं। जीवसिद्धि को देशनिकाला कर दिया गया है 
ओर शकटदास ओर चन्दनदास को फाँली की आज्ञा हुई हैं । 
इस दुःख की कहानी का अन्त करने के लिए सिद्धाथक के 
साथ दशकटदास आ पहुँचता हैं ओर राक्षस को उस की 
मुद्रिका दे कर, जो उस ने चन्दनदास के घर पाई थी, उसी के 
परिवार-वर्ग में रहने की आज्ञा लेता हे । अब विराधक एक 
अच्छी खबर खुनाता हे | चन्द्र-गुप्त चाणक्य से खिन्न हो गया 
है । इसी समय राक्षस से विनति की जाती है कि एक गहना 
बेचने वाला आया हं, वे लेना चाहते हैं या नहीं। वह गहना 
लेने के लिए शकटदास को भेज देता हे--उसे क्‍या मालूम कि 
यह चाणक्य ने उस को फेखाने का उप|य रचा ह ? 








तीसर अड्डू मं चाणक्य की नेतिक उत्कृष्ठता का वर्णन 
है। उस के ओर चन्द्रगुप्त क वादविवाद का एक सुन्दर दृद्य 
दिखाई देता है जिस में राजा ने उससे प्रश्न किया हैं कि विन 
राजाज्ञा के उत्सव मनाना बंद क्‍यों किया गया है। राजा उस 
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की भत्सना करता है । मन्‍्त्री चाणक्य उस पर क्रतप्नता और 
आवेनोतता का दोष लगा कर उस को ताना देता है, मन्त्रि-पद्‌ 
का त्यागता हैं आर क्रोधांवेष्ट हो कर वहां से चला जाता है। 
इस कपट-रचना को खास खास आदमियों को छोड़ कर ओर 
काई नहीं जानता ओर राक्षस का फिर से भाग्यडदय होता 
दीखता हे । 








चोथे अछ्ू में यह आशा निराशा में परिणत होने लगती 
है| भागुरायण राक्षस के विरुद्ध मलयकेतु से मनोमालिन्य 
पदा करने वाली बाते कहता है । बह कहता हे कि राक्षस 
चन्द्रगुप्त का वास्तविक शत्रु नहीं है, चाणक्य के चले जाने पर 
फिर कोई अड़चन ऐसी नहीं रह जाती जो उस को चन्द्रगुप्त से 
।मेत्रता करने से रोके | मलयकेतु द्विविधा में पड़ जाता है ओर 
जब वह राक्षस को प्रसन्नता से यह समाचार सुनते हुए देख 
लेता ६ कि चन्द्रगुत्त ओर चाणक्य में वेमनस्य हो गया है तो 
उस का सन्‍्देह बढ़ने लगता हे । राक्षस ने उत्कण्ठापूर्वक कहा, 
अब तो चन्द्रगुप्त मरे हाथ मे आया । मलयकेतु ने इस का 
अभिप्राय उलटा समझा। उस का संशय ओर भी दृढ़ हो गया । 
मन्त्री राक्षस के साथ बात-चीत करने पर भी उस का संशय 
ज्यों का त्यों बना रहा--अब शत्रु के विरुद्ध बढ़ने से उस का 
हृदय उस का रोकने लगा । अड्ढ के अन्त में जीवसिद्धि राक्षस 
के पास आता हे, जो व्यर्थ उस से आगे बढ़ने की सलाह लेने 
का प्रयत्न करता है । मलयकेतु यह कह कर टालने की कोशिश 
करता हे कि ज्योतिष के अनुसार अभी मुह॒ते अशुभ है । 
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पॉचवे अड्डू में प्रयतत सफल होता है । सब से पहिले 
जीवसिद्े भागुरायण के पास आता हे जिस को शिविर से 
बाहर जाने वालों को पास देने का अधिकार है। पास लेने के 
उद्देश्य से वह दिखावटी अनिच्छा से इस बात को स्वीकार 
करता है कि उस को राक्षस का भय है जिस ने पर्वतेश को 
विष देने की युक्ति रचने में उस की सहायता ली थी ओर जो 
अब उस को मारना चाहता है । मलयकेतु, जो इस वार्तालाप 
का सुन लेता हे, क्राध के कारण आपे से बाहर हो जाता है । 
उस ने सोचा था चाणक्य ने उस के पिता को मरवाया हें | 
भागुरायण ने किसी तरह उस को समझाया कि सम्भव है 
राक्षस का काये न्‍्याय-सम्मत हो--सहसा बदला लेना ठीक 
नहीं। किन्तु इसी समय सिद्धाथक बिना पासपोर्ट लिए भागने 
के अपराध में पकड़ा जाता है | पीटे जाने पर वह राक्षस के 
विरुद्ध साक्ष्य देता हे-पहिले अड्ड में शकटदास से लिखे पत्र 
को दिखा कर, जिस का वह कहता हे कि वह राक्षत की ओर से 
चन्द्रगुप्त के पास ले जाने का था। एक मणि भी जिस पर राक्षस 
की मोहर था--वह माणि जिस को मलयकेतु न राक्षस को दिया 
था आर जिस को उस ने शकटदास को बचाने के लिए सिद्धार्थक 
का दिया था, उस के पास थी । इस के अतिरिक्त उस ने यह 
भी कहा कि राक्षस ने मोखिक सन्देश भी चन्द्रगुप्त के लिए 
भेजा था जिस मे विद्रोही राजाओं की शर्त ओर चाणक्य को 
अलग करवाने की अपनी शर्ते भी कहलवा भेजी थी । मलयकेतु 
इन खब प्रमाणां को उस के सामने पेश करता है। मन्त्री व 
स्थिति आरम्भ ही से खराब हो चली है, क्योंकि इन्हीं कल्पित 
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विद्रोही राजाओं को उस ने राजा की रक्षा के लिए नियत 
किया था जेस का आशय राजा ने स्वभावतः उल्टा समझा 
राक्षत को अब कुछ नहीं सुझता। वह सन्देश को मिथ्या 
कह सकता है किन्तु मोहर आर लेख के विषय में तो कोई 
जनन्‍द॒ह हा नहा सकता । क्‍या शकटदास ने भय से तो 
धाखा नहीं दिया है ? नहीं, उस के विरुद्ध भी प्रमाण मोजूद 
ह--वह एक सुन्दर मणि को पहिने हुए हे जो दूसरे अछ्डू में 
राक्षस ने मोल ली थी | यह माणि मल्यकेतु के पिता की थी 
जिस को वह कहता हैं राक्षस ने अपने षड्यन्त्र के मूल्य में 
शकटदास को [दिया होगा । क्रोध में आ कर यह मू्ख राजा उन 
मित्र राजाओं को जीते जी गाड़ने की आज्ञा देता हे जिन्‍्हों ने, 
वह समझता हे, राज्य के लोभ से ऐसा दुष्कम करना चाहा 
ओर उन को जिन्होंने उस के हाथियाँ को लेने के 














के लिए एसा 
किया हाथी के पावों से कुचलवाने का आदेश करता है। सब 
व्यवस्था गड़बड़ हो जाती हे आर राक्षस जा कि अभिमान के 
साथ छाड़ दिया ज्ञाता है अपने मित्र चन्दनदास को बचाने के 
लिये वहाँ से चला जाता है । 





छठे अड्ड में हम राक्षस को अपनी युक्तियां की विफलता 
पर ओर अपने मित्र की दुदेशा पर सोचते हुए पाते हैं । 
चन्द्रभुप्त का एक गुप्तचर उस के सन्मुख आता है जो अपने 
आप को चन्दनदास के सुदहदद, जिष्णुदास का मत्र प्रांसेद्ध 
करता है । इस गुप्तचर से राक्षस को माल्यूम होता है कि उस के 
मित्र चन्दनदास को उस के कुटुम्ब को अपने धर में रखने के 
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अपराध मे फासामलन वाला है | सातव अड्डू में वह देखता 
द॑ के चन्दनदास शुल्दो पर चढ़ाने के लिए लिवाया जा 
रहा हैं। उस का सहत््रीओर पुत्र भीसाथ हें।सञ्त्रीनेभी 
अपन पांत के साथ हा प्राणत्याग करने का निश्चय कर लिया 
है | इतने मे राक्षस सनन्‍्मुख आ कर ४पास्थत होता है । चाणक्य 
आर चन्द्रगुप्त भी वहा पर पहुंचते हँ। राक्षस को विवश हो कर 
चन्द्रश॒ुप्त का साचव्य स्वीकार करना पड़ता हे--अपने प्राण 
बचान के प्रयाज़न स नहे। केन्तु अपने प्रिय प्रेत्र चन्दनदास 
के ग्राणसकट स॒ बचाने के लिए। समाचार प्रिलता हे कि 
मलयकतु पकड़ लिया गया है । अमात्य राक्षस के कहने से वह 
मुक्त कर [दया जाता है आर उस का राज्य उस को वापिस दया 
जाता है । चन्द्नदास का पुरस्कार दिया जाता हैँ ओर सब 
अपराधिया के अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं । कायासाद्धि हो 
जान पर चाणक्य ने अपने हृदय की उदारता को महानुभावता 
से प्रकट केया ह-- 








“सहवाहनहस्तिम्यां मुच्यतां सर्ववन्धनम । 
मया पूण्णप्रतिज्ञेनके व्ल वध्यते जिखा ॥? 


नोटकाय हार्याद्वाह में कभी हृदयंगमता का हास नहीं 
हीता, चापक्य आर राक्षस के चरितों में अति मनोहर विप- 
रातता है । हर एक हा अपन अपन ढंग से भशसनाय हे-.. 
चाणक्य नन्‍्दा के प्रति अपनी अटछ ओर समुचित घृणा में, 
राक्षस नन्द्वश के प्रति अपनी अनन्य भक्ति अपने मित्र चन्द- 
तंदाल का बचाने के उच्च अभिलाष और दूसरों के हित के 
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लय एक अनाभलाषेत राज्य की अधीनता स्वीकार करने में 
न दाना का चारेत प्राचीन भारतीय राजनीति का सुन्दर 
सजाव चचत्र हैं । अन्यान्य चरित भी मनोरज्ञक हैं। सिद्धाथेक 
आर सामेद्धाथक व भद्र पुरुष हैं जो चाणक्य के उद्देश्य को पूरा 
फरन के लिए आन्तम अछ्ू में चाण्डाल का वेश धारण करते 
हैं | नपुणक का नेपुणता तो राक्षस की मुद्रिका प्राप्त करने में 
प्रकट हो है । विराधक का गुप्तचरत्व, शकटदास की नेकनियती 
चन्द्नदास का महानुभावता, ओर उस की पल्ली की हार्दिक 
उच्चता सब अनुभव करने की वस्तु हैं | चन्द्रगुपतत ओर मलय- 
कंतु का वपरात्य भी देखने योग्य है। चन्द्रगुप्त मं विचार-प्रोढता 
ओर यांवनावस्था का उत्साह है तो मलयकेतु में वह 
निबेल दुःशोलता है जिस से वह मनुष्यों के गुणों को नहीं 
जान सकता ओर प्रवश्चना के आधार पर सहसा निर्द॑यता 
स॑ ममत्र राजाओं का मरवा डालता है | भागुरायण का 
चारतांचत्रण भी बड़ी सावधानी से हुआ है। वह चन्द्रगप्त 
के हितसाधन के लिए मलयकेतु को मित्र बन कर धोखा 
देता हे--उस को अपने इस कर्म से घृणा है किन्तु वह सोचता 
हे कि इस में अपना क्या वश है, पराधीन रह कर भी मनुष्य 
उचित अनुचित का विचार करे यह कब हो सकता हे ? 
विशाखदत्त की शेली प्रभावोत्पादक ओर सुस्पष्ट हे । 
उस का नाटक वीररस-प्रधान हे । स्न्नी-पात्र तो उस में हैं ही 
नहा--कवल एक वार चन्द्नदास का स्त्राी रद्धमश्चव पर [द्खाई 
देती है ओर जब हम उस देवी के दशन करते हैं तो हमारा 
हृदय स्वतः ही उन्नत हो ज्ञाता हैं । विशाखदत्त सचमुच कला- 
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कावेद है । नाटकोय साष्टव को दूषित करने वाली छिए्ट 
कल्पना, लम्बे लग्बे समास, वणनाधिक्य आदि से वह स्वतन्त्र है । 
उस के नाटक मे एक प्रकार की धारावाहिनी गति हे | बीच 
बीच में आनुषगिक बातों में रुकना उस की प्रकृति के प्रतिकूल हे । 

मलयकेतु की द्विविधा को कवि ने कितनी संक्षिप्त किन्तु 
प्रभावशालिनी भाषा मे व्यक्त किया हे-- 

“भक्तया नन्‍्दकुलानुरागहढया नन्दान्वयाब॑लम्बिना, 

कि चाणक्यनिराकतेन कृतिना मोय्येंण संधास्यते ? 

स्थैय्य॑ भक्तिगुणस्य वा विगणयन्‌ कि सत्यसन्धों भवेत 2 

इ्त्यार्ढकुलालचक्रमिव में चेतश्विरं आम्याति ॥?” 


क्या अमात्य राक्षस नन्दकुल में खुदटढ़ भाक्ति के कारण 
ननन्‍्द्वशधर चन्द्रगुप्त से, जिस ने चाणक्य को निकाल दिया हैं 
सन्धि करेगा, अथवा मेरी भक्ति की स्थिरता का खयाल करके 
अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, इस प्रकार के तक वितक मे पड़ 
कर मेरा मन कुलाल के चक्र की भांति घूम रहा हे । 

अपनी हासशील शक्तियां का वणन कजञ्चुकी जिस ढंग 
स करता है उस में अपूर्व आकर्षण हे-- 





“रूपादीन्‌ विषयातिरूप्य करणेयेरात्मलाभस्लया, 
लब्घस्तेषपि चक्चुरादिषु हता: स्वाथविव्ोपक्रिया: । 
अगानि ग्रसभ॑ त्यजन्ति पटुतामाज्ञाविधेयानि मे 

न्यस्तं मूर्जनि पद तवेव जरया, तृष्णे मुधा माद्यसि ॥"' 





++५८ सस्क्रत नाटक 


हे तृष्णे, जिन इन्द्रियां से तू ने रूपादि विषयों का 
।नरूपण कर के अपने मनोरथ सिद्ध किए, उन की काम करने 
का शाक्ते नष्ट हो गई हैं, मेरे अड्ज अब मेरी आज्ञा पालन नहीं 
करत आर उन में पहिल की ज॑सी पढुता भी नहीं रही । वृद्धा- 
वस्था ने शिर पर पदापेण किया हे । हे तष्णे, इस समय तुम 
यर्थ ही बढ़ रही हो । 

दूसरे अछू मे राक्षत के समरोचित साहस का सुन्दर 
सराहनीय चित्र उतारा गया हे-- 


“प्राकारान परितः श़रासनपघरे: क्षित्रे परिक्षिप्यतां, 
द्वारेषु द्विरदें: परद्विपघटामेदक्षमेः स्थीयताम | 
मुक्तवा मृत्युभय॑ ग्रहत्तमनसः ज्त्रोबले दर्बले 

ते निर्यान्तु मया सहेकमनसो येपामभीए्टं यज्ञाः ॥? 


मोचाबदी के चारो ओर तुरन्त ही धनुधोरियों को रख 
दो, द्वारदेशा पर ऐसे प्रबल हाथियों को खड़ा कर दो जो शात्रु 

हाथिया की घटा को भेदने में समर्थ हो, शत्रुदल को काटने 
की उत्सुकता में भय को एक किनारे रख दो, ओआर वे सब 


ब् 


जिन को यश प्यारा ह एक चित्त हो कर मरे साथ चले । 
. कतेव्य-भार बड़ी खुन्दरता के साथ अभिव्यक्त किया 

गया ह-- 

“कि शोषस्य भरव्यथा न वुष्ि? क्ष्मां न क्षिपत्येष यत्‌, 

कि वा नास्ति परिश्रमो दिनपते/ ? आस्ते न यत्रिश्वल: | 












ाााक। 


विशाखदत्त की शली १५९ 
किन्तंगाक्तमुत्तृजन कृपणवत्‌ दाध्यो जनो लज्जते, 
निर्वाह:प्रतिपन्रवस्तुष सतामेतादि योत्रत्रतम ॥?” 





शेषनाग पृथ्वी को अपने शिर से अलग नहीं फंक देता 
तो क्या इस का यह कारण हे कि उस के शरीर को भार के 
कष्ट ही नहीं होता ? क्‍या सूर्य इस लिए नहीं विराम करता कि 
उस को थकावट ही नहीं होती ? नहीं, यह बात नहीं है । 
के. 6. # ० 0 *. २९ 
कारण यह हृ कि महानुभाव क्षुद्र मनुष्य की भाँति अगीकार 
किए हुए को छोड़ने में लजाते हैँ। सत्पुरुषों का यह एक कुल- 
त्रत हे कि वे अड्जीकृत का निर्वाह करते हैं । 
अपने मित्र को बचने के लिए राक्षस ने जो निश्चय 
( चर री च्‌ «१ 
किया हे उस से भी प्रभाव टपकता हे-- 
“ओंदासीन्य॑ न युक्त, प्रियसुद्ददि गते मत्कते चातिघोरां 
व्यापत्ति, ज्ञातमस्य स्वतनुमहमिमां निष्कियं कल्ययामि ॥”' 
मेरा प्यारा खुहद मरे कारण घार विपत्ति में पड़ा हुआ 
को. ७. >> दा 6 "0 रन] कप 
है, पेसी दशा में उदासीन रहना उचित नहीं। मात्यूम हो गया, 
अपने शरीर के मूल्य से में इस के शरीर को बचाऊंगा । 


१६० ससस्‍्क्रत नाटक 


भटनारायण 


भट्टनारायण का समय निश्चित नहीं हे । वामन ओर 
आनन्द्वधन ने उस को उद्धृत किया है, इस से माल्म होता 
हक वह ८०० इ० स॒ पूर्व विद्यमान था | ठाकुर-वेश के श्रोत्र 
परम्परा क अनुसार भटद्दनारायण एक ब्राह्मण था | आदसुूर ने 
उस को कान्यकुब्ज से बगाल में बुलाया था। यह सरवंश ८वीं 
शताब्दी में राज्य करता था। यह कहा जाता है कि सूरवश 
मगध के गुप्तवंश का समकक्ष था। इस के अनु सार आदित्यसेन 
ओर आदिसूर एक ही ठहरते है| आदित्यलेन ६७१ में विद्यमान 
था | किन्तु यह सब अनुमान मात्र ही है । 
वेणीसहार-नाटक 
भट्टनारायण ने अपने नाटक के विषय को महाभारत 
से लिया है | द्रतसभा में दुःशासन ने द्रौपदी को केश पकड़ 
कर खींचा था। द्रोपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक इस अपमान 
का बदला नहीं लिया जावेगा में अपने केशो को नहीं बंधूगी । 
भीम ने इस प्रतिज्ञा को पूरा करवाया । 
पहिले अड्ड मं हम देखते हें कि श्रीकृष्ण सन्धि का 
संदेश लेकर कोरवों के पास गए हूँ । इस पर भीम क्राद्धेत 
हो रहे हैं । सहदेव उन को शान्त करने की चेष्टा करता हे । 
केन्तु भीम की क्रोधाप्नि को प्रज्बलित करनवाली एक ओर 
घटना घटती हे-दुर्योधन की स्त्री भानुभती ने द्रोपदी के 
लिये अवमानन। सूचक शब्द कहे हैँ; उधर कारवा न सानन्‍्ध 
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के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । युद्ध अनिवार्य हो 
गया । 

हे दूसरे अछू में भानुमती का स्वप्न हे।उस ने स्वप्न में 
देखा कि एक नकुल ने एक सो सांपों को मार डाला हैं और 
नकुल के सोन्दये पर मुग्ध हो कर उस ने उस को देखने के 
लिए कुञ्ज में प्रवेश किया है । स्वप्न की बात॑ वह अपनी 
सहेली से कह रही थी। पहिले दुर्योधन के मन में, जो इन 
बातो को सुन रहा था, कुछ सन्द्‌ह हुआ किन्तु आखिर उस 
को मालूम हुआ, यह स्वप्त सम्बन्धी बाते हैँ । भानुमती इस 
दुःस्वप्त के प्रतीकार के लिए सूये की उपासना करती हे । 
दुयाधन भी वहा उपस्थित होता है | इतने में एक बड़ा तूफान 
आता हैं ओर दोना अन्द्र जा कर कुछ प्रेम की बात करे हैं 
जयद्गरथ को माता वहां पहुंचती हे--अपना दुखड़ा सुनाने के 
लिए, पुत्र की म्॒त्यु से क्रोध में आ कर अजुन ने जयद्रथ को 
मारने का दृढ़ प्रतिज्ञा की है। किन्तु दुयोधन हंस कर कहता है -- 
ण्डवो के पोरुष को तो हम ने उसी समय देख लिया था जिस 
समय द्यतसभा मे वे चुपचाप द्रापदी को अपमानित होते 
हुए देख रहे थे । आखेर दुयाधन युद्ध के लिए तय्यार 
होता है । 

तीसरे अड्डू में द्रोणाचाये की सृत्यु, अश्वत्थामा का 

विलाप, कणे ओर अश्वत्थामा का आपस में वेमनस्य, भीम का 

शासन के मारने के लिए रणक्षत्र में प्रवेश, कर्ण ओर 
दुयोधन का उस के सन्‍्मुख जाना दहृत्यादि बातों का 
वर्णन दे । 











(दर सस्क्ृत नाटक 








चोथे अड्डू में दुयोधन घायल पड़ा है । कुछ सचेत होने 
पर उस को माल्टूम होता हे कि दुःशासन मारा गया है और 
सम्पूर्ण कुरु-कुल विपद्‌-प्रस्त हे । 

पॉचवे अड्डू में घृतराष्ट्, गांधारी ओर सञ्ञय दुर्योधन 
से आग्नद करते हैं कि पाण्डवों से मेल कर ले किन्तु इस का 
कोई फल नहीं होता । कण मारा जाता है । इस बात को सुन 
कर दुर्याधन अकेले हो युद्ध के लिए तय्यार होता है । अश्वत्थामा 
उस से मेल करना चाहता हे किन्तु अवमानित हो कर चला 
जाता हद ॥ ध्रृतराष्ट्र उस को शान्त करने के लिए पीछे से सञ्य 
को भेजता हें । 




















छठे अड्डः मे दुर्योधन की मृत्यु का समाचार मिलता हे 
ओर द्रोपदी अपनी वेणी को बांधती हे । 

वेणासहार में नाटकीयत्व बहुत कम हे | वर्णनाधिक्य से 
कार्य-गति रुद्ध हो गई है । तथापि चरित्रचित्रण अच्छा है । 
दुर्योधन अस्पृदणीय हे । उस में दपे, दुश्शीलता, अहमनन्‍्यता, 
स्वार्थान्धता आदि अवगुण भरे पड़े हैं । बह भानुमती की 
अनिष्टाशका पर हंस देता है ओर जब जयद्रथ की माता अपने 
पुत्र के लिए चिन्तित होती हे तो वह उस के लिए काई सहाजु- 
भूति नहीं दिखाता । वह द्वरोण ओर अशभ्वत्थामा पर अकारण 
संशय करता हे जिस का फल यह होता हे कि वे दृतोत्साह 
दो कर उस को यथेष्ट लाभ नहीं पहुंचा सकते | कणे की द्वेष- 
पूर्ण मन्‍्त्रणा को वह स्वीकार करता दे किन्तु उसे उस के जीने 
मरने की कोई परवाद नहीं | अज्युन एक बड़ा वार द्वे किन्तु उस 
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में दुःशीलता नहीं | वह संयम से काम लेना जानता है। कृष्ण 
की मध्यस्थता में बुद्धिमत्ता ओर उभयपक्ष-चिन्तना है । 
युधिष्ठिर गम्भीर-प्रकृति हे आर वें प्रजा के हित में ही अपना 
द्वित समझता है | भयडुर आर करुण का अच्छा संमिश्रण है 
किन्तु प्रणय-कल्पना प्रभावोत्पादक नहीं । भइनारायण की 
शल्ली सुस्पष्ट हे ओर उस में ओजस्विता अथवा उदात्त गणों 
का अभाव नहीं । 








१६४ संस्क्ृत नाटक 


मुरारि 
मुरारि मोद्गल्यगोत्रीय श्रीवर्धमानक का पुत्र था। उस 
को माता का नाम तन्तुमती था। उस का समय निश्चित नहीं । 
निःसन्देह वह भवभूति का उत्तरकालीन था क्‍योंकि उस ने 
उत्तरचरित से कुछ पद्य उद्धृत किए हैं । काइ्मीरी कवि रला- 
कर ने अपने 'हरविजय' मे मुरारि का उल्लेख किया है । रत्ञाकर 
नरवी शताब्दी के मध्य मे विद्यमान था, अतएव यह मुर्रारे का 
अन्तिम समय कहा जा सकता है । प्रोफेसर कोनों ने 
निर्देश किया हे कि मंख के श्रीकण्ठचरित ( ११३५ इं० ) में 
मुरारि का जो उल्लेख हैं उस से मालूम होता है कि वह 
राजशेखर का पूवेकालीन था। इस से भी उपयुक्त मत की पृष्टि 
होती हे । इस के अतिरिक्त जयदेव ने अपने प्रसन्नराघव मे एक 
स्थल पर मुररारि का अनुकरण किया है । 

अनपघेराघव-पुर्रारि अनघराघव की प्रस्तावना में कहता 
है कि उस का प्रयास उदात्त, वीर आर स्वेथा चमत्क्ृत गुणों से युक्त 
निबन्ध के द्वारा उन छोगों को प्रसन्न करने के लिए है जो रोद्र, 
भयकुर आदि उद्वेजक रसो से उद्धिम्न हैं | स्वभावतः ऐसे 
मदहत्‌ विषय के लिए राम का चरित डैचित समझा गया । 
किन्तु उस में सफलता प्राप्त करने के लिए एक महती प्रतिभा 
की आवद्यकता थी। भवभूति जिस विषय पर अपनी कलम 
तोड़ चुके थे उस को चमत्कृत बनाना हर एक का काम नहीं 
हो सकता था । मुरारि की प्रतिभाशक्ति भवभूति की अपेक्षा 
निःसन्देद निम्न भ्रेणी की थी। 











हैक. 
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अनघराघव की कथा संक्षेप से इस प्रकार हे-राज्ञा 
पृशरथ वामदेव से बातचीत कर रहे हैं । विश्वामित्र आते हे 
ओआर.अपने आश्रम की रक्षा के लि ए राम आर लक्ष्मण को 
मांगते हैं । बहुत कुछ संकोच और दुःख के साथ राजा इस 
ऋषि-प्राथना को स्वीकार करता है। राम लक्ष्मण के साथ चले 
गए हैं। दो पहर दिन चढ़ आया है । राजा पुत्रवियोग के 
सोच मे पड़ हैं । क्‍ 














दूसरे अछू में विश्वामित्र के शेष्या के मुख से 
दम को बाली, रावण, अन्यान्य राक्षसा, जामबन्त, हनुमान 
ओर ताड़का का परिचय मिलता है । विश्वामित्र आश्रम में पहुँ- 
चते हैं। मध्याहकाल और सन्ध्या का वर्णन सुनाई देता है। 
नेपथ्य मे शब्द होता है । ताड़का राक्षती आती है। राम कुछ 
संकोच के बाद उस का बध करने जाते हैं। तदनन्तर विश्वा- 
मित्र मिथिला जाने का प्रस्ताव करते हैं । 

तीसरे अछ्ू में हम सुनते हैं कि जनक की पुत्री विवाह 
के योग्य हो गई है । डस के स्वयंवर के लिए मिथिला मे घनुष- 
यज्ञ रचा गया है। राग्रण का दूत शौष्कल भी वह पहुँचता है 
ओर अपने स्वामी के लिए सीता को मांगता है। विवाह की धर्त 
हे कि जो शिव के धनुष को झुका सकेगा उसी को सीता _ 
व्याही जावेगी किन्तु रावण इस शर्त को पूरा किए बिना ही 
सीता को लेना चाहता है। आखिर राप्र धनुष को तोड़ कर. 
सीता को प्राप्त करते हैं । उन के भाशयों का भी अन्य राज- 
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कमारियो से विवाद होता हद ओर शोष्कल ख्छ हो कर वहां से 
चला जाता है । 
चोथे अड्ू. में रावण का मन्‍्त्री माल्यदान शुप्रेणखा 
का मनन्‍्धरा के वेश में राजा दशरथ से केकेयी के द। वर 
मांगने के लिए भेजता है जिन में स एक यद्द द कि राम को 
वनवास दिया जाय। इस से पहिले राम आर परशुराम का।ववाद 
होता दै। दोनो अपने अपने धन्र॒षो का संधान करते हं, इतने 
मे नेपथ्य से आवाज आती है। हम मालूम करते हैँ कि सीता इस 
बात के लिए चिन्तित हैं कि कहीं ऐसा न दा कि किसी अन्य 
ख्री के लिए. राम अपना धनुष उठा रद्द हो ! परशुराम शान्त 
हो कर वहां से चलते हैं। मन्थरावेशधारिणी शुपंणखा आती द्दे 
जनक ओर दशरथ उस की बातो से मूछिंत हो जाते हैं, राम 
लक्ष्मण को यह खबर खुनाने के लिए सीता के पास भेजते दे 


पॉँचव अड्डू मे सीता का अपहरण, जदायु आर राव 
का संघर्ष, सुग्रीव की मित्रता आदि का वणन है। छठे अड्डू मे 
सेतुतरण ओर राक्षसी के साथ युद्ध होता है| मेघनाद, कुम्भ 
गे, रावण, सभी मारे जाते दे । अन्त मल _तवे अछ्ठ में सीता 
सहित राम, लक्ष्मण, बिभाषण आर स॒ग्रीव कुवेर फे वेमान पर 
पर बैठ कर सुमेरूु प्वेत, चन्द्रढोक, वन पवेतों ओर देशों की 
स्वर करते हुए अयोध्या को वापिस आते हें । 

नाटकीय दृष्टि से मुर्रारि का मद्दत्् बहुत कमर दें, 
में चरितचित्रण का अभाव दे। कथांश में भी कस्पना का 







































कोई 
विशेष चमत्कार दृश्िगोचर नहीं होता छ्ि.्ट कर्पना, यमक 
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शछलेष आदि से नाटकीय सोष्टव में ओर भी कमी आ गई है । 
किन्तु मुरारि का भाषाधिकार और भावों को व्यक्त करने की 
शाक्ते बहुत बढ़े हुई हे । यदि उस में मुग्ध करने वाली कोई 
बात दे तो वह हे उस का अगाध पाण्डित्य और असाधारण 
भाषाधिकार । 
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राजशेखर 

राजशेखर ने अपने विषय में बहुत कुछ लिखा हे; 
आतक्मश्छाघा करने में उस को कोई संकोच नहीं । महाराष्ट्र के 
यायावर क्षत्रिय-वंश में उस ने जन्म लिया। उस के कहने के 
अनुसार राम उस के पूर्व पुरखा थ। उस का पिता दुद्धुक या 
दुहिक राजमन्त्री था आर उस की माता का नाम शीलवती 
था। राजशेखर अकालजलद का पोत्र ओर सुरानन्द, तरल आर 
कविराज का वंशधर था; ये सभी नामी कावे हुए हैं। उस 
की पत्नी चाहमानवंशजा एक अवन्तिसुन्द्रोा थी। वह शव 
सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखता था। 

कपूरमञ़री में उस ने उल्लेख किया दे कि वह निर्भय या 
निर्भर का गुरु था| यद्द निर्भय निःसन्देह कन्नोज़ का प्रांतेहार 
राजा महेन्द्रपाल था जिस के विषय में सन्‌ ८९३ आर 
९०७३० के उल्लेख माजूद है । बालरामायण महँन्द्रपाल के 
कहने से लिखी गई थी। मालूम होता है एक ओर राजा के 
यहाँ भी वद गया था, क्योंकि विद्वशालभाजका त्रेतुर्श के 
युवराज केयूरवर्ष के लिए लिखी गई थी । परन्तु उस का 
असमाप्त बालभारत महेन्द्रपा् के उत्तराधिकारी महापाल के 
लिप लिखा गया था जिस का शासन ९९४ स आरम्भ द्वाता 
है । इस से मालूम होता दे कि वह प्रांतेहारराज्य में बाप 
आया और वहीं उस की मृत्यु हुई बालरामायण में वह अपन 
छः ग्रन्थों का ज़िक्र करता हे जिन में विद्धशशालभज्जिका ओर 


बालभारत सम्मिलित नहीं किए जा सकते । 
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राजशेखर के नाटक 

जैलरामायण एक महानाटक हे । दश लल्‍म्ब लम्बे 
अक्षा म इस का समाप्ति हुई है । इस को नवीनता यह है के इस 
म॑ रावण के ध्रेम का प्रधानता दी गई है । पहिले अड्ड मे रावण 
स्वय साता के स्वयंवर में आता हे किन्तु वह धनुष खांचने से 
इनकार करता हू आर यह धमकी दे कर वहाँ से चला जाता हे 
के जो कोई सीता को विवाह्ेगा वह अपना कल्याण न समझे। 
इसर अड्डू मं वह परशुराम से सहायता लेना चाहता किन्तु 
सहायता के बदछू उस को अवमानना मिलती है और दोना में 
युद्ध होते होते बच जाता है । तौसरे अछ्न में उस के सन्मुख 
दा साता का वेवाह होता है जिस से उस को अत्यन्त परिखेद 
द्वोता है । वह विक्षेप करना चाहता है ।केन्तु सफलमनोरथ नहीं 
दाता । चाथ अछ्टू मे राम आर परशुराम के संघर्ष का वर्णन ह्‌। 
अचव अड्ज मे हम देखते हैं कि रावण सीता के लिए पागल 
दा रहा है । इतन में राम से अभिभूत और विकृत हो कर 
शूपेणखा आती हे जिस से रावण की क्रोधासि भड़क उठती 
है | अग॒ल अझ्टू मं दशरथ की मृत्यु तक का हाल है । सातवे 
अछ्ू में संतुबन्ध का वर्णन हे। माल्यवान्‌ ने अपनी छलनीति 
.. मे लया। साता का एक कृत्रिम शिर समुद्र के किनारे 
का गया ककन्तु उल का यह धोखा मालूम हो गया । आठवे 
अंक मे रावण महान सद्बूट में पड़ा हुआ हे । आपत्ति पर 
आपात्ते उपस्थत हो रही है । नर्वे अछू में राम ओर रावण 
ज जन्‍्तम युद्ध, आर दशवब अड्डू भें राम के अयोध्या आने 
आर राज्यभषेक का हाल है । 
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बालभारत मं केवल द्यतसभा में द्रोपदी की अवमानना ८. 
तक का वणन है । कपूंरमञ़्री अलड्भारशासत्र के अनुसार सझक 
है। इस के सभी पात्र प्राकृत बोलते हैं । इस में राजा चण्डपाल ३ 
ओर कुन्तल-राजकुमारी कपूरमञ़री को प्रणय-कथा है । पहिले ८ 
अड्ड: में एक पुन्द्रजालिक भेरवानन्द राजा ओर रानी को. 
कपूरमञरी की प्रतिच्छाया दिखाता हे । यद्द प्रतिच्छाया 


कैब 


सलीयााा 
राजकुमारी की सब कथा कहती हे ओर रानी उस को ७० 
के 
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परिचारिका बनाने का निश्चय कर लेती है। राजा उस 

के प्रेम में मुग्ध हो जाता हे। दूसरे अड्डः में प्रणयविनिमय 
होता है । राज़ा ने उस को झूलते हुए आर अशोक वृक्ष "“ 
को पुष्पित करते हुए देखा। रानी को पता लग गया। वह कपूर- 
मज़रा का बन्दागृह म भज दता ह्‌ | राज़ा बन्चनागार तक एक 
सुरंग खुदवाता है । तीखरे अड्ढ में दोनों उद्यान में क्रीडा करते ->' 
हुए रानी से देखे जाते हैं। चाथे अड्ढू में खुरड़् का उद्यान की 
ओर का मुख बन्द मिलता हे किन्तु चामुण्डा के मन्दिर की मूर्ति 
के पीछे दूसरा मागे-द्वार निकाल लिया गया हैं। रानी प्रदोभन 
में आ कर राजा से उस का प्रभाव बढ़ाने के लिए लाट देश की 
राजकुमारी से विवाह करने का आशम्रद्द करती है । वह राजप्रा- 
साद में हे किन्तु पेन्द्रजालिक उस को वहा उपस्थित कर 
सकता है । विवाह होता हे किन्तु राजकुमारी कपूरमञ्जरी को 
छोड़ कर अन्य कोई नहीं ! 

विद्धशालभज्जिका नाटिका हे | इस में भी इसी तरह को 
एक प्रणय-कथा हे | विद्याधरमल् का सामंत चन्द्रवमों अपनी 








कर, कि टै 
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लड़का मगाडूवती को अपने पुत्र के वेश मे उस के पास भेजता 
है । विद्याधरमल स्वप्न भे एक सुन्दर युवती को देखता है जो 
उस के गल म मुक्तामाला डालती है । फिर बह अपनी चित्र- 
शाला में उस की प्रतिमा को देखता है । एक वार उस का 
साक्षात्‌ दशन भी होता हे । इस के बाद बह मगाड़वती को 
उद्यान मे क्रीडा करत हुए ओर प्रणय-पत्र पढते हुए देखता हे । 
अन्त में कुछ रोचक घटनाओं के अनन्तर उस का मझ्ृगाड़ुवती 
के साथ विवाह हो ज्ञाता ह । 
राजशंखर की चोली 

राजशखर का भाषा सरस आर सरल है । उस की 
कपूरमज़रा हा एक एसी नाटका है जिस मे संस्क्रत नहीं पाई 
जाती प्राकृत नाटकों का यह एक ही अवशेष ह। 

इस मे कोई सन्दह नहीं हो सकता कि राजशेखर की 
रचना नेदाष नहीं हैं । चरित्रचित्रण में व्यक्तिततता ओर 
स्वारस्य लाना उस का शक्ति के बाहर है । विद्याधरमल 
अपन श्रत्याद्श, ।बेलासशील आर दाक्षिण्ययुक्त बत्स, के 
समक्ष बल्कुल रूखा आर अरुाचिकर लगता है | रानी मं न तो 
तरासवद्त्ता जसा प्रेम है ओर न उस की महानुभावता। 
भागुरायण यागन्धरायण का विछिक्ष ओर अस्पष्ट प्रतिबिम्ब 
उस का नायिकाओं में कोई विशेषता नहीं । इसी प्रकार कला- 


| 


सम्बन्धा ओर भा कितने ही दोष उस में पाए जाते हैं । 
यह सब कुछ होते हुए भी राजशेखर की शैली ओर 


््रछ 


भावों को प्रभावोत्पादक ढँग पर व्यक्त करने को शांके सराह- 
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नाय है | सस्क्ृत एव प्राकृत छन्दों के अयोग में वह सिद्धहस्त 
है । अन्य उत्तरकालीन नाटककारों की भाँति, छलित मनोहर 
पदावला का रचना करने मे वह सर्वथा समर्थ हे । विद्धशाल- 
भाजका का मद्गलाचरण निःसन्देद ला।लत्य से भरा हुआ है-- 
कुलगुरुरबलानां केलिदीक्षाग्रदाने 
परमसुहृदनंगो रोहिणीवल्लमस्य | 
आपि कुसुमप्षत्केदेंवदेवस्य जेता 
जयति सुरतलीला नाटिका सूत्रधार: ॥ 





फँ 


कामकेलि की दीक्षा देने में युवतियों का कुल-गुरु, 
चन्द्रमा का परम मित्र, पुष्पा के अति स्निग्ध वाणों से मद्दादेव 
जा का जीतने वाला, रति-लीछा के अभिनय का सूत्रधार, 
भगवान्‌ अनड्भ हमेशा विज्ञय को प्राप्त करता है । 
उस्र के सब नाटकों में कपूरमअरी ही ऐसी है जिस से 
बिक कप | का क 0 द 6 का छ् 
राजशखर की वास्तविक कवित्वशाक्ति का पता चलता हे, 
यद्यपि तीसरे अड्ड में प्रेम का चित्रण कुछ छुद्र साही हुआ 
है। झूले के दृश्य में सुन्दर ललित पदावली में प्रभावोत्पादक 
शब्द्चित्रण किया गया हे-- 
““विच्छअन्तो णअररमणीमण्डलस्माणणाइम्‌ 
क्च्छौोलन्तो गंअणकुहरं कन्तिजोण्हाजलेण | 
पेच्छन्ताणं हिआआर्णहिअं गरिदलन्तो च॒ दष्पम 
दोलालीलासरलतरलो दीप्तए से मुहेन्दू ॥”” 
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प्रत्येक रमणी के मुखारविन्द को फांका करता हुआ, 

अपने रूपलावण्य की द्ववीभूत चन्द्रिका से गग न-मण्डल को 

तराद्भित करता हुआ, अन्य युवतियों के अभिमान का दलित 

करता हुआ, चन्द्रमा के समान उस का मुख-मण्डल दिखाई 

देता है जब कि वह झूछती हुई सीधे आगे पीछे झोंके छती हे । 

उक्त छन्द के प्रभावात्पादक अनुप्रास और श्छेष को एक ओर 

पद्य में मात किया गया है जहाँ पद्ध्वनि से पदार्थ की प्रतीति 
हो जाती हे-- 






रणन्तमणिणेउरं ब्नणन्नणन्तहास्छड्म 
ऋणक्रणिअकिकिणीपुहलमहलाडम्बरस | 
विलोलमलआवलोजणिअमब्जुसिजरारे 
ग॒ कस मणोमोहणं ससिमुहीअ हिंदोलणे ॥7! 
नुपुरा को झनकारती हुई, मणिप्रय माला के प्रकाश को 

छिटकाती हुई, किंकिणियों से निनादित होती हुई, कटिमेखला 
को प्रदर्शित करती हुई, परिभ्रमणशील कँगनों की कल कृज्ञित 
करती हुई, हिंडाले में झूलती हुई यह चन्द्रवदनी किस के मन 
को नहीं मोह लेती । 






राजशेखर की रचना पर कालिदास, हष, भवभूति 
आदि पूवकालीन कवियों का जो श्रचच॒र प्रभाव पड़ा हे वह 


4. 


भत्यक्ष दा है । 





की संस्क्त नाटक 


भाश-नाटक ओर चतुभोणी 

लोकप्रिय आर शास्त्रीय उपपात्ति के अनुसार यद्यपि 
भाणों के प्राचीन होने में सन्देह नहीं हे तथापि इस प्रकार की 
रचना के जो कुछ नूमने उपलब्ध हैं तुलनात्मक दृष्टि से व 
सब अवांचीन ही हैँ । अतणव शिवपुरी से श्री रामकृष्ण कवि 
ओर एस. के. रामनाथ शास्त्री ने जिन चार भाणो---चतुभाणी 
को ढूँढ़ कर प्रकाशित किया है (सन्‌ १९२२ ), वे विशेष महत्त्व 
की वस्तु हैं | निःसन्देह वे अन्य उपलब्ध भाण। की अपेक्षा 
बहुत पुराने हैँ । चतुभाणी के चार निबन्धों के नाम 'डभयाभि- 
सारिका', 'पद्मप्रा्नतक', 'धूतेविटसम्वाद! ओर 'पादताडितक' 
हैं ओर इन के कत्तो क्रम से वररुचि, शुद्रक, ईश्वरदतल ओर 
इयामिलक बताए जाते हैं । प्रोफेलर कीथ ने पहिले दो 
के कतेत्व के विषय में शह्ला उठाई है ओर कोई विशेष 
उपपत्ति न दे कर लिखा है कि सम्भवतः इन में से कोई भी सन्‌ 
इईंस्वी के १००० वर्ष से पूर्व का नहीं है । इस के विपरोत, 
डाक्टर टामस ( /07, "0०798 ) का विचार है कि अभिनव- 
गुप्त के उल्लेख के आधार पर जो निचली काल-सीमा नियत 
हुई है इयामिलक का समय उस से भी पूथे का हे-वह 
कक्नोज़ के हर्ष अथवा उस से भी पृववर्ता ग्ुप्तवेश का सम- 
कालीन था । इस बात के परिपाषक पादताडितक के अन्तगेत 
कुछ उदन्‍्तविशष और बाण के साथ अभिधान ओर शैली 
सम्बन्धी सादवय हैं । 

चतुभाणी को छोड़ कर जितने भी भाण इस समय 
उपलब्ध हैं उन में से कोई भी तेरद्र्वी शताब्दी से पूषे का 
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प्रतीत नहीं होता । ओर उन पर विचार करने से जान पडता 
दे क भाण-रचना का सब से अधिक सम्द्धिशाली समय 
सोलहवी ओर सत्रहर्वी शताब्दी के बीच का था । यह 
एक विचित्र बात है कि अधिकांश भाण दक्षिणी भारत में ही 
लिख गए हें जहाँ कि इस प्रकार की रचना में विशेष उत्कृष्ठता 
प्राप्त की गई | इन रचनाओं में बहुबिधता का अभाव और 
स्वरूप-साहइय इतना अधिक है कि किसी एक के विश्लेषण से 
दी अन्य सब का सहज अनुमान कर सकते हैं । 








भाण के विकास-क्रम में कोई विशेष परिवर्तन दश्टिगोचर 
नहीं होता | भरतमुनि से ले कर विश्वनाथ तक वहीं एक 
रज्े ६ | किसा ने कहे। कुछ परिवतेन किया भी तो उस का 
वास्तावेक महत्त्व ही कुछ नहीं | अस्तु, जो कुछ है उस से 
दमारो भाणविषयक समस्या पर कुछ प्रकाश पड़ता अवदय है। 









भरतप्तुनि को परिभाषा के अनुसार भाण का अभिनय 
केवल पक पुरुष से दोता हें ओर उस के दो भेद हैं-- 

(१) आत्मानुभूतशसी, जिस में आपबीती का वणन हो, 
आर (२) परसश्रयवणना-विशेष, जिस में परबीती कही ज्ञाय । 
आभनता अपने उत्तरात्तर ग्रथित प्रतिवचनों के द्वारा, आकाश- 
भाषत आर अपने अज्जो को चेष्टठाआ स दूसरे की बात का 
अभिनय करे। अछ्डू केवल एक हो, धूर्त विट उस का प्रयोजक 
दो, ओर उस में अनेक अवस्थाएं ओर चेष्टाएं प्रदार्शेत की 
जाय । अन्यत्र इसी सम्बन्ध में भरत ने लिखा है कि भाण में 
छास्य नृत्य (वेशेष प्रकार से उपयागी हैँ । उस में केवछू दो 
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सन्धियां होनी चाहिएं--मुखसन्धि ओर निर्वदणसन्धि ओर 
डस में कोशिकी वृत्ति नहीं होनी चाहिए । लास्य नृत्य की जो 
आवच्यकता दि्खिलाई गई हे डस से यह अनुमान किया ज्ञाता 
है कि सम्भवतः जनसाधारण के द्वारा ही भाण की उत्पत्ति 


७ «०३ 








हुई है ओर आदिम मूक नाट्यभनय का वह विकसित रूप है। 
विट के साहचये से उस का हास्य ओर श्ट॒ट्जार-प्रधान होना 
सूचित होता हे । किन्तु यह बात ध्यान देने की हे कि भरत ने 
कोशिकी वृत्ति का, जो शटद्गभार रस की पोषक हे, स्पष्ट शब्दों में 
निषेध किया हे, ओर इस प्रकार के नाटक मे कोन सा रस 
प्रधान होना चाहिए. इस का भी उन्हों ने कहीं उल्लख नहीं 
किया ओर न विषय अथवा कथा-वस्तु के विषय मे दी स्पष्ट 


शब्दों में कुछ लिखा हे । 


अमन 





धघनअ्ञय ( दशवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में ) ने अपने 
दशरूपक में इन बातों को स्पष्ट किया है । उस के अजुखार 
भाण में भारती वृत्ति को काम में लाना चाहिए ओर वीर ओर 
शद्भार रसो का उस में प्राधान्य दाना चाहिए । यहां पर यह 
उल्लखनीय है कि सभी भाणों में श्टज्ञार की ही भरमार हे; 
वीररस की सर्वत्र उपेक्षा की गई है । अभिनवगुप्ताचाय ने 
भरत के नाख्यशास्त्र पर टीका करते हुए लिखा दे कि विट का 
चरित्र हास्याचित होना चाहिए | भाण ओर प्रहसन में बहुत 
कुछ साधर्म्य हू, ओर उत्सष्टाडू, प्रदान ओर भाण में क्रम से 
करुण, हास्य आर विस्मय प्रधान हाने चाहुए-श्यद्ञार का 
ज़िक्र ही नहीं । धनअय ने जो भारती वृत्ति पर ज़ोर दिया हे, 
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उस से माल्यूम होता हे कि उस के समय में अथवा उस से पूर्व 
भाण हास्यप्रधान होते थे क्‍योंकि प्रहसन भारती वृत्ति का 
प्रधान अद्ग है । 

विश्वनाथ ने धनज़्य की “भूयसा भारती वत्ति:”? का 
अर्थ किया हे--“ग्रायेण भारती, कापि कौबञ्निक्यपि वत्तिमवति”? 
अथोत्‌ अकसर भारती वृत्ति का प्रयोग होता हे किन्तु कहीं 
कहीं कोशिकी वृत्ति भी काम म॑ लाई जाती है । इस प्रकार वे 
भरत के विधान के विरुद्ध चले हैँ | यह परिवतन ध्यान देने 
योग्य हे क्‍योंकि श्टड्रार रस की अनुरूप यह ललित शेली 
संगीत, नृत्य ओर सुन्दर वेश भूषा का प्रयोग करती हे। यहाँ 
स्‍त्री आर पुरुष दोनों ही भाग ले सकते हैँ । प्रणय, दाक्षिण्य, 
हावाभिनय, परिहास आदि की खुली इजाजत हे। विश्वनाथ 
के समय में भाण शटड्भारप्रधान हो चले थे। यही कारण है कि 
उन्हां ने कोशिकी वृत्ति को ग्रहण किया हे । 








उत्तरकालीन भाणों में से कुछ के नाम ये हैं--श्टड्गगर- 
भूषण, मुकुन्दानन्दु, वसनन्‍्ततिलक, शशज्नारतिलक, श्भारसवेैस्व 
ओर कपूंरचारित । 
कर्पूरचारित ओर मुकुन्दानन्द को छोड़ कर जो दक्षिण 
भारत म नहा बने हें आर जो कुछ पाहेले के हें, अन्य 
सब पक हा सांचे में ढले हुए हूँ । बिट का नाम या तो 
विलासशखर होगा या अनन्ञशेखर, भ्रुजड्अशेखर, श्ट॒द्भार- 
शखर इत्यांद्‌ । एक बड़ी विलक्षण बात यह है कि आरम्म में 
सूत्रधार ओर पारिपाश्वक अथवा नटी दो पात्र रड्रमञ्न पर 
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आते दें ओर उन का परस्पर सम्बाद होता है-होना तो यह 
चाहिए था कि एक द्वी पात्र रंगमश्न प्रर आता। प्रस्तावना के 
अन्त म॑ विरह्ावस्था म॑ विट का प्रवेश होता है | वह उषा-काल 
का शएज्ञारमय वणन करता हैे। फिर अपने सबरे आने का 
कारण बतलाता है । संयोगवश उस की प्रमिका का-जो कोई 
गणिका अथवा कामचारिणी विवाहिता स्री होती हे--उस से 
विछाद्द हुआ है, किन्तु कभी कभी उस के आने का प्रयोजन 
किसी मित्र से मिलने अथवा मित्र की क्री की चोकसी करने 
की प्रतिज्ञा का पूरा करना होता है । वह वेश-वाट का चक्कर 
लगाता है ओर उस के मित्र जा डघर को आते हैं उन से 
काव्पनिक आलाप करता हे-आकाशभाषित से उन को 
सम्बोधन करता हे ओर फिर उन के कल्पित प्रत्युत्तरों को दुहद- 
राता दे | इस प्रकार वह अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं ओर मनो- 
विनोदों का वणन करना दे, किसी वश्या अथवा उस के प्रेमी 
के विवाद का निणय करता है, संगीतशाला मे जा कर नतेकिय। 
से परिहास करता है ओर वीणाराग को खुनता है । अन्त में 
वह अपने प्रयोजन को पूरा करता है ओर संध्या ओर चन्द्रो- 
दय के वर्णन से अपने अभिनय का उपसंहार करता है | अभि- 
नय का स्थान काशञ्ची जेसा कोई दक्षिणी नगर या कोलाहल- 
पुर जेसा कोई कल्पित नगर होता है ओर किसी त्योहार के 
अवसर पर अभिनय किया जाता है । 

आधिक्षेपात्मक प्रहास का भी कहीं कहीं सन्निवेश हुआ 
है जिस में कामचारी पोराणिक, वश्चनाशील ज्योतिषी, वृद्ध 
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श्रोत्रिय, आदि की खिल्ली उड़ाई गई हे किन्तु साधारणतया >शद्भारर 
का ही प्राधान्य हे । चरित्रों मे भिन्नता ओर व्यक्तिगतता का 
अभाव हे--जहाँं देखिए वही वारयोषित्‌, वही घेषबाट पर 
चक्कर लगाने वाला पुराना कामचारी, वही अवस्थाविशेष, वही 
भावों को व्यक्त करने की सराणि, वही विषय, वही छिष्ट वणन । 
»रड्रार रस की तो इतनी मिद्टी पठीत की हे 












हे कि पढ़ते पढ़ते जी 
डउकता जाता हे--कुतूहल पेदा करन की ओर कोई सामग्री 
रखी ही नहीं गई। ग्रामीणता ओर अश्छीलता में काई बात छोड़ी 
ही नहीं गई । इन्हीं सब कारणों से लोकप्रिय होन पर भी भाण- 
नाटक चिर से विस्मृति के गर्भ में अन्तहिंत हो गया । 








किन्तु कपरचरित में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो 
उस को दत्तिण भारत के उत्तरकालीन भाणों से अलग करती हैं। 
प्रस्तावना में अकेला सत्नधार ही आता है ओर उस में आकाश- 
भाषित का प्रयोग किया गया है । प्राकृत का वार्तालाप में 
स्वच्छन्द सन्निवेश किया गया है। कथावस्तु में भी कुछ भिन्नता 
है। विट वेशवाट में नहीं फिरता किन्तु सीधे रंगमश् पर आ कर 
किसी कल्पित मित्र से अपने साहस कर्मा को कहता है। इस 
मे सन्देह नहीं कि यहाँ यत, पान ओर प्रेम ही मुख्य विषय हैं 
किन्तु उस को रोचक बनाने के लिए प्रहसन को यथेष्ट स्थान 
दिया गया है । इन बातों से मालूम होगा कि कपूरचारित का 
चतुभांणी ही से अधिक सादश्य है। 


चतुभांणी में कहीं अधिक भिन्नता और सादगी, भूरि 
सामाजिक अधिक्षेप ओर प्रहसन, प्रत्यादर्शो की अपेत्ता व्यक्तियों 











सब से पहिली बात यह है कि चतुर्भाणी की स्थापना 
संत्षिप्त है ओर उस मे केवल एक ही पात्र--अकेला सत्रधार ही 
प्रवेश करता है, यद्यपि कप्रेरचरित की भाँति उन में आकाश- 
भाषित का प्रयोग नहीं किया गया है। पादताडितक को छोड कर 
ओर किसी में भी लेखक का नाम और अभिनय का श्रवसर 
नहीं दिया गया है। उभयाभिसारिका की स्थापना में केवल पाँच 
पद्य हैं जो कामदेव ओर ऋतुराज वसन्‍्त के सम्बन्ध में हैं। 
पद्मप्राभृतक में मंगलाचरण है ही नहीं, किन्तु सत्रधार प्रवेश 
करता है ओर श्रोताओं के मनोविनोद के लिए वर्षा ऋतु के 
सम्बन्ध में एक गीत गाता है | धृतविटसम्बाद में सृत्रधार 
सुशीला कुलबधुओं के सन्‍्मान ओर प्रशंसा में एक पद्य पढ़ कर 
निविण्णहदय विट के आगमन की घोषणा करता है ओर रंग- 
मश्च को उस के लिए छोड़ कर वहाँ से चला जाता है। केवल 
धान्तिम भाण की प्रस्तावना ही ऐसी हे जिस में भाण ओर 
ग्रन्थकार दोनों के नाम मिलते हैं--प्रस्तावना यहाँ भी विस्तृत 
नहीं है; केवल सात पद्य ओर दो छोटे छोटे गद्यांश उस मे हैं। 


घूतविटसम्बाद को छोड़ कर श्रन्यत्र विट वस्तुतः चरित्र- 
नायक नहीं हे किन्तु चरित्रनायक का मित्र ओर दूत है। पद्म- 
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चतुभांणी 
प्राभ्तक मे उस का नाम शश है किन्तु प्रायः विट शब्द ही से 
धहूँ सम्बोधित किया जाता है। उक्त भाणों में परम्परा-सम्मत 
उषा-काल का वणेन नहीं है । किन्तु प्मप्राभृतक में एक दो 
पद्यों मे बसन्‍्तारम्भ का, धूते-विटसम्वाद में वर्षा ऋतु का और 
उसयाभिसारिका मे प्रोढ वसन्‍त समय का वर्णन है । और 
पादताडितक मे तो प्रस्तावना है ही नहीं--आरम्भ में ही विट 
आ कर अपनी कहानी शुरू कर देता है। कथावस्तु में परम्परागत 
प्रियामिलन नहीं किन्तु वणेना-भिन्नता की अच्छी प्रचुरता है । 
पद्मप्राभ्तक में कर्णी पुत्र मूलदेव अपनी प्रिया देवदत्ता गणिका 
की बहिन देवसेना के प्रेम में आसक्त हो कर उस की मानसिक 
अवस्था का पता लगाने के लिए विट को भेजता है। विट उज्ञयिनी 
की गलियों में फिरता है, तरह तरह के विल्लासशील लोगों से 
बातचीत करता है, उन के छृत्यों से सहानुभूति दिखाता हे, 
जिस काम के लिए भेजा गया था उस को सफलता के साथ 
पूरा करता है ओर अन्त में देवसेना से स्मारक को तौर पर ण्क 
कमल ( पद्म ) का पुष्प ले कर वापिस होता है--इसी से इस 
भाण का नाम पद्म-प्राभक पडा है। 
धृतविटसम्बाद में चतुर ओर अनुभवी विट, वर्षा ऋतु 
को दुमनायमान करने वाली जान कर, किसी मनोविनों द्‌्से 
दिन बिताने के लिए बाहर निकलता है । जुआ खेलना और 
शराब पीना उस के साधन के बाहर हैं--निधनता के कारण 
केवल एक वस्त्र शरीर पर रह गया हे--इस लिए ब ह वेश- 
वीथिका की ओर जाता है। रास्ते में उस को कई प्रकार के 
लोग मिलते हैं । आखिर धूते दम्पती विश्वालक ओर सुनन्‍्दा के 








र्प२ संस्क्रत नाटक 








घर में पहुँचता हे जहाँ वह विश्वालक की कामशास्त्र-सम्बन्धी 
कुछ जटिल समस्याओं पर शास्त्राथे करने में दिन बिताता है। 
इसी से इस भाण का नाम धूत-विट-सम्वाद रखा गया है । 

उभयाभिसारिका मे विट अपने मित्र कुवेरदत्त से 
उस की रूठी हुई प्रेमिका नारायणदत्ता को मनाने के लिए 
भेजा जाता हे। किन्तु जब वह मागे की कई घटनाओं के 
उपरान्त उस के घर मे पहुँचता है तो क्या देखता है कि वर्षा 
ऋतु ने पहिले ही अपना जादू फेर दिया हे--प्रेमी ओर प्रेमिका 
स्वयं ही एक दूसरे को ढूँढ मे निकल कर पहिले ही मिल 
गए हैं ! 

पादताडितक का विषय अधिक रोचक ओर अपर है। विट 
अन्य विटों की सभा में जाता है,जो प्रायश्वित्त की एक समस्या 
पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं । राजकमेचारी 
तोणिडकि विष्णुनाग ने खेल में अपने शिर जैसे पवित्र अंग 
पर एक मत्त वारनारी को पादाघात करने दिया है। इस से 
उस की जो श्रवमानता हुई है उस के परित्तालन के लिए विटों 
की सभा में प्रस्ताव किया गया है। 


























चतुर्भाणी शैपरे 


वेश-बाट में फिरना ओर आझाकाशभाषित के द्वारा संलाप 
करना। किन्तु चरित्र प्रत्यादशमात्र नहीं हैं। वर्गना को रोचक 
बनाने के लिए उन में यथेष्ट भिन्नता ओर नवीनता का सश्चार 
किया गया है ओर विषय »टंगार होने पर भी अधित्तेप और 
परिहास के संमिश्रण से उस को खूब चमत्कृत किया गया है। 
मनो राज्य, पणिडतं-मन्यता, पाखंड, अनाचार. उच्छुंखलता आदि 
का अच्छा हास्योचित चित्रण किया गया है। 

ध्ाश्चय्यावह भिन्नता से युक्त जितने चरित्र पादताडितक 
में आए हैं उतने शायद ही ओर किसी संस्कृत नाटक में मिल्षेंगे। 
इस भाण को प्रवृत्ति विशेषतया अधिक्तेप-गर्श प्रहसन की 
ओर है--प्रवश्चना ओर छुलतुझ से ग्रन्थकार को स्वयं प्रृणा है। 
अखाध्य कामचारी लम्पटों, गहित धूर्ता, फैशन के दास चलितवृत्त 
निरुद्यमी मनुष्यों, हृदयहीन वेश्याओं के प्रहसनात्मक चित्रण में 
लेखक ने वाम्वैदग्ध्य ओर पयवेत्तण शक्ति का अच्छा हृदयंगम 
परिचय दिया है। उस की श्सयात्मक वाणी ने विदेशियों को 
अधित्तिप्त करने मे कोई कसर नहीं रखी । 'सावभौमनगर' नाम 
जैसा कि डाक्टर टामस ने सूचित किया है व्यञ्ननात्मक है । 
उस से संसार के किसी ऐसे नगर का भान होता है जहाँ सभी 
देशों ओर जातियों के चलितबृत्त नराधम इकट्ठे हो सकें। 

यह बात निःसन्देह साभिप्राय हे कि जिन जातीय 
प्रत्यादर्शा ओर व्यक्तियों का चतुर्भाणी में वर्णन अथवा प्रहास 
किया गया हे वे भाण के उत्तरवर्ती लेखकों को अविदित हैं । 
दोवार पर वसन्‍्त के विषय में एक पद्य लिखे हुए आकाश- 
पयवेत्ती कवि सारस्वतभद्र, पणिडतंमन्य पाणिनीय द्त्तकलशी 
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जो लम्बे लम्बे क्लिप्स सामासिक शब्दों के आटोप में अपना 
गोरव समझता हे ओर कातन्त्रिकों से विरोध करने के लिए 
हमेशा तत्पर रहता हे | दुरात्मा शाक्यभिन्नु सन्धिलक, जीगे 
नाटक-विट मसदंग-बवासुलक जो 'भाव जरद्वव” कह कर पुकारा 
जाता है, विवेकश्रष्ट युवक विट श्रेष्टिपुत्र कृष्णितक जिस को 
विवाह से स्वाभाविक अरुचि है, धूते दम्पती विश्वालक ओर 
सुनन्‍्दा, चलितवृत्त छुझवेशिनी बोद्ध परिवाजिका विल्ास- 
कोणिडनी जो पद पद पर धमर्मशासत्र को उद्धत किया करती हे, 
इत्यादि ऐसे चरित्र उत्तरवर्ती लेखकों मे नहीं पाए जाते । 
इस से भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि ये चरित्र प्रत्या- 
दर्शमात्र नहीं किन्तु व्यक्तिविशेष हैं | शाक्यभिक्नु ओर भिक्षुणी, 
जो 'भगवदज्ज़क' ओर 'भत्तवितलास' में भी आते हैं, उत्तरका- 
लीन प्रहसन ओर भाणों में नहीं मिलते। उन का स्थान असंगत 
भ्रोत्रियों, दुबबत्त पोराणिकों, शेव ओर वष्णवों ने ले लिया हे । 
जिस द्वेषभाव से बोद्धों पर आक्तेप किए गए हैं उत्त से यह 
सचित होता है कि चतुर्भाणी के समय इस प्रकार का धामिक 
द्वेष बना हुआ था ओर उत्तरकालीन धामिक सम्प्रदाय तब तक 
इतने नहीं उठे थे कि वे प्रहसनात्मक श्रथिक्तेप के लक्ष्य बनाए 
जा सके | 

धृतविटसम्बाद ओर पादताडितक जैसी रचनाओं को, 
जो क्लायासंमित.जीवनों ओर दुश्वेशओं, ऐसी श्रेणी के लोगों 
के परिवादों ओर प्रलापों के वर्णन में, जो संसार के प्रत्येक 
राजनगर में पाए जाते हैं, अप्रतिम हैं, उत्तरकालीन भाणों मे 
पाना कठिन है। पादताडितक के नायक विष्णुनाग के लिए, 
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जिस के महत्त्व पर मदनसेनिका के अपमानजनक आचरण से 
आधात पहुँचा है, जो प्रायश्वितप्रकार प्रस्तुत किए गए हें वे 
निःसन्देह हृदयंगम हैं ओर सभ्यजनोचित अवहास की स्वाभा- 
विक शक्ति को सूचित करते हैं। कोई सोचते हैं कि विष्णानाग 
को नहीं किन्तु मदनसेना को प्रायश्वित करना चाहिए जिस ने 
ऐसे पशु का पादताडन किया है। दूसरों की राय हे कि विष्णा- 
नाग को उस के अपमानित चरण का अपने हाथ से संवाहन 
करना चाहिए। एक यह प्रस्ताव है कि उस को गणिका के 
चरणों की धोवन से अपना शिर नहत्लाना चाहिए ओर उस 
को पीना भी चाहिए । रुद्रवर्मा कवि का विधान है कि 
उस का अपमानित शिर मुंडवा दिया जाना चाहिए । 
किन्तु सभापति के स्थान पर बेटे हुए विट के प्रस्ताव 
पर सर्वेसम्मति से यह स्वीकृत होता है कि अपने प्रेमी 
के मस्तिष्क में अधिक चतुराई भरने के लिए मणि को विष्णु- 
नाग के सामने सभापति के शिर पर अपना पैर रखना चाहिए ! 
धूतविटसम्बाद में विट के जीवन के आचार ओर रसिकता 
सम्बन्धी नियमों का अच्छा उपसंहार किया गया है । कुछ 
मनोरञ्षक बातों पर उस में विचार किया गया है--“यदि 
केवल धन ही वेश्याओं के हृदयों को आकषित करता है तो उन 
को उत्तमा, मध्यमा और अधमा श्रेणियां क्‍यों मानी गई हैं ?? 
“बेश्या में प्रेम के क्या लत्तण हैं?” “प्रथम समागम हमेशा 
रुचिकर क्यों नहीं होंता ?” “मानिनी स्त्री को किस तरह मनाना 
चाहिए ?” इत्यादि । इस प्रकार के विषयों पर खूब वाग्विला- 




















१८६ संस्कृत नाटक 


सिता प्रदर्शित की गई है। अन्त में बिट अपने जीवन के खुखों 
के सामने शास्त्रकार के स्वगे की तुच्छुता प्रकट करने के लिए 
वाग्मितापूण भाषण करता है । किन्तु कामचारिता के होते हुए 
भी विट आत्मसन्मान से विल्कुल ही शुन्य नहीं है--लम्पटों में 
भी सनन्‍्मान का भाव होता ही है--ओर उस की दृष्टि में ऊतघ्नता 
से बढ़ कर ओर कोई पाप नहीं। वह स्वयं अपने मित्रों की 
सेवा करने के लिए सदेव तत्पर रहता है । 

सचमुच विट इतना गिरा हुआ चरित्र ओर इतना कायर 
और कुत्सित कामुक नहीं हे जितना कि उस को उत्तरकालीन- 
भाणों में चित्रित किया गया है। वह लम्पट ओर ममस्पर्शी है. 
सही किन्तु वाग्वैदग्ध्य, श्छत्तणता ओर संस्कृति का उस में एक 
दम अभाव नहीं हे--वेशिकी कला का वह पृण पणिडत है ओर 
उस का वेश्या-जगत का अनुभव बहुत विस्तृत है | विट को 
नाटकों में स्थान नहीं दिया गया हे, केवल चारुदत्त ओर बहुत 
विकसित रूप में मच्छकटिक में हम उस को हम देखते हैं 
भाण में उस के स्वरूप का पू्ण विकास हुआ है । 

चतुर्भाणी को तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता 
है कि उस का समय धनअञ्य से बहुत पहिले का है । भरत के 
नाट्यशास्त्र में भाण-लेखकों को रस ओर कथावस्तुसम्बन्धी जो 
स्वतन्त्रता है वह धनञ्जय के समय में कम हो चली थी--उन के 
लिए घनअञ्य ने एक सीमा नियत कर दी थी। सिवाय वीर ओर 
अंगार के ओर किसी रस को भाण में प्राधान्य नहीं दिया जा 
सकता था । इस बन्धन का जो फल हुआ, वह उत्तरकालीन 
भाणों से प्रत्यत्त ही है। भाण जैसे सन्दर्भ में वीर रस को लाना 
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निरी विडम्बना ही होती अतए्व उस को स्वभावतः छोडना 
पड़ा | अब केवल »ंगार रस ही भाणलेखक के भागडार में रह 
गया। इस पर भी विशेषता यह कि उस के चित्रण बिल्कुल 
कल्पित--लोक से सर्वथा असम्पृक्त--हो ने चाहिएं ! ऐसी दशा 
में घतेविटसम्बाद और पादताडितक जैसे स जीव 'चारित्रों की 
फटपना उत्तरकालीन भाणों में होती, यह कब सम्भव था । 

उक्त कथन को पोषक एक दो बाते और भी हैं । धन्य 
आर उस के उत्तरकालीन आलड्भारेक ने इस बात पर ज़ोर 
दिया है कि कथावस्तु बिल्कुल कश्पित होनी चाहिए-- तत्कालीन 
समाज अथवा ऐतिहासिक घटनाओं से उस का काई सम्बन्ध 
नहीं होना चाहिए | चतुर्भाणी के लेखकों का इस नियम से 
अपरिचित होना भी इस बात को पुष्ठ करता है कि वे धनञ्जय 
के पूर्वका्लीन थे। कोई नहीं कह सकता है कि धूत॑विरसम्वाद 
ओर पादताडितक में जिस समाज का चित्रण किया गया है 
वह एकदम कल्पित हे ओर तत्कालीन आचारविचारों के 
आधार पर उक्त भाणा की रचना नहीं हुई है । इस के विपरीत 
उत्तरकालीन भाण विल्‍्कुल काश्पित ओर लोकिकता से 
असस्पूक्त हैं । इ्यामिलक के पादताडितक की निचली काल- 
सामा अभिनवगुप्त, कुन्तल और क्षेमेन्द्र,-- जो द्सवाीं शताब्दी 
फे अन्त में विद्यमान थे,-के उल्लेख से पूर्णतया निश्चित हो 
जाती है ऑर , उपयुक्त युक्तियों के बिल्कुल अनुकूल हे । 
 + +ट्ितक आर धूतावेटलम्वाद की निचली कालसीमा 
मचन्द्र क काव्यानुशासन में लिए गए अवतरणों और उस 
के उल्लख से स्पष्ट ही है। केवल उभयाभिसारिका की निचली 
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कालसीमा निश्चित नहीं हे । किन्तु रचना-साहइय के आधार 
पर इन सब भाणों की निचली कालसीमा एक ही मान लेन 
में कोई आपत्ति नहीं । 
इस के अतिरिक्त, जसा कि डाक्टर टामस ()7., 70778) 
ने पादताडितक के विषय में लिखा हे, चतुर्भाणी के किसी 
भी सन्दभ में मुसलमानों का उल्लेख नहीं आया है। अभिधान 
ओर शेलीसम्बन्धी विशेषताएं भी चतुर्भाणी की प्राचीनता 
का निदंश करती हें । 
पादताडितक के दो स्थलों को छोड़ कर चतुर्भांणी में 
में सवेत्र संस्कृत का प्रयोग किया गया है । भाषा इतनी सरस, 
सुगठित, ओर व्यवहारिक है कि डाक्टर टामस ने ठीक ही. 
उस को वास्तविक संस्क्ृत-वचनाम्ठुत कहा हे । 
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सस्क्ृतनाटक का हास 





मुरारि ओर राजशेखर की रचनाओं में हम देख चुके हैं 
कि नाटकीय कला का किस तरह क्रमशः हास हो रहा था । 
इन के पूवेकालीन नाटककार वीरकाव्य से प्रभावान्वित थ । 
इस प्रभाव का फल यह हुआ कि उन्हें अपन नाटकों में जह, 
तहां वीरकविता आर गीति को स्थान देना पड़ा जिस से 
वास्तविक कला का पूण विकास न हो सका। वह समय भी 
कछ एसा ही था कि यह विघातिनी प्रवृत्ति कम न हो कर 
उल्टा ओर जोर पकड़ने लगी-दशेक प्रायः ऐसे कृताविय्य लोग 
होते थे जो पद पद पर काव्य-सोन्दय को देखने ओर कविता 
के दोषों को ढूँढ़ निकालने के लिए उत्सुक रहते थे | नाटकोय 
कला का महत्त्व उन की दृष्टि मे इतना नहीं था-सम्भवत:ः वे 
इस से एक प्रकार स अनभिज्ञ ही थे। ग्यारहवीं शताब्दी के 
आरम्भ से उत्तरी भारत पर मुसलमानों का आतड् छातने 
लगा। धीरे धीरे विधर्मा साम्राज्य ओर धार्मिक अखहिष्णुता 
बढ़ने लगी | स्वभावतः भारतीय साहित्यिक कला को एक 
प्रबल आघात पहुंचा आर वह चिर काल तक उस की मूछा से 
उठ न सकी । कालक्रम से अन्यान्य कारण भी आ कर 
उपस्थित हुए । सस्क्षत ओर प्राकृत भाषाओं का सम्पके 
. वास्तविक जीवन से बिल्कुल छूट गया; उन का स्थान प्रान्तिक 
उपभाषाओं ने ले लिया। भास ओर कालिदास का ज़माना 
गया | समय ने पलटा खाया ओर देववार्ण; संस्कृत धीरे 


कि 


धीरे लोकस्मृति से अन्तहिंत हो चढ्की । स्वाभाविकता को भी 
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१९.० 
छुट्टी हुई. क्त्रिमता का समय आया। कठिनाई के ऊपर 
कठिनाई उपस्थित हुई। कवियों के प्रखर पाण्डित्य के सामने 
कला बेचारी न टिक सकी-शरमा कर पटान्तरित हो गई । 

मृत भाषा में रचना कर के यश ओर घन की आशा 
फरना व्यर्थ है । किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी परम्परा का 
प्रभाव कम नहीं हुआ-संस्क्रत के प्रति साहित्यलेवियों की 
आस्था ज्यों की त्यों बनी रही यद्यपि उन की रचनाएँ उत्तरोत्तर 
क्लिष|्ठ ओर कृत्रिम होती गई | बोलचाल की भाषा ओ मे नाटक 
लिखने का किसी को साहल नहीं हुआ । बिहार में विद्या 
पति ठाकुर न सब से प्रथम प्रान्तिक भाषा को नाटक में स्थान 
देने का प्रयास किया किन्तु यहाँ भी पात्रों की बोल्चाल की 
भाषा संस्क्रत अथवा प्राकृत ही है। केवल गीत मैथिली भाषा में 
लिखे गए हूं । उन्नीसवीं शताब्दी में ज्ञा कर यह प्रभाव कुछ 
कम हुआ आर हिन्दी में नाटक-रचना होने लगी । उत्तर- 
कालीन ससस्‍्क्रत नाटकों में कृष्णमिश्र का प्रबोधचन्द्राेदय सब से 
अधिक महत्त्व का है | दाशनिक विषयों पर यह एक लाक्षणिक 
रूपक हे जिस में संस्क्ृत भाषा का होना उपयुक्त ही है । यह 
वह समय हे जब काव्यकला नास्यशास्त्र के नियमों से पूर्ण रूप 
से शह्लाबद्ध हो चुकी थी। 

नॉटक 

उत्तरकालीन नाटक के दूषण हम देख ही चुके हें । इस 
समय की नाटकीय रचनाओं में कर्मण्यता ओर चरित्रचित्रण 
की अपेक्षा वणना को अधिक प्राधान्य दिया गया। यह प्रवृत्ति 
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यहां तक बढ़ी कि केवल शैली-प्रदशन ओर अनुप्रास, स्लेष 
आदि ही मे नाटकीयता समझी जाने लगी। 

इस हास का स्वरूप नेयायिक जयदव ( सन्‌ १२०० ईं०) 
के प्रसन्नराघव में बिल्कुल स्पष्ट है। वही पुरानी रामायणीय कथा 
हैं। प्रथम अड्ड में याज्ववक्य का एक शिष्य आ कर एक समा- 
चार सुनाता है जिस पर पर्दे के पीछे दो मधुमक्खियां वाद- 
विवाद कर रही थीं | सीता से पाणिग्रहण की इच्छा से बाणासुर 
रावण के साथ प्रतिस्पर्धा करन वाला हे । इस के उपरान्त 
स्वयंवर के लिए आए हुए राज़कुमारों का परिचय दने के लिए 
दो बन्दी आते हैं। एक नया प्रार्थयता आ कर ककंश वाणी 
से उन की अवमानता करता है, धनुष को घृणा की टरष्टि से 
देखता हे ओर सीता को बलात्कार से ले ज'ना चाहता है । 
बन्दी उस को शान्त करना चाहते हैं किन्तु वह देश शिर वाले 
भीषण रावण के स्वरूप को प्रकट करता हैँ । बाण आता है आर 
धनष उठान के प्रयत्न मे निष्फल हो कर रावण की अवमानना 
कर के वहां से चल देता हे । 

दुसरे अड्ड में हम एक असंगत हास्योत्पादक दृश्य देखते 
हैं । राम सीता ओर उस की सहेली को छिप कर देखते हैं । वे 
ओर सीता दोनों वासन्ती लता ओर आम के वृक्ष के समागम 
के सोन्दय का वर्णन करते हैं ओर जब एक दूसरे के सन्मुख 
होते हैँ, तो बड़ सकाच से पारस्परिक प्रेम को ज़तलाते हैं । 





तीसरे अड्डु में विश्वामित्र, शतानन्द, जनक, दशरथ 
राम ओर लच््मण का पारस्परिक प्रशसा-वाद, राम का धनुष 
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को तोड़ना, परशुराम के दूत का आ कर इस कर्म की निन्द्‌ः 
करना दृत्याद ह । 

चाथ अह्ूू म राम ओर परशुराम का संघर्ष है । 

आाचव अक्ष म नाटकाय कला से भिन्न पक विचित्र ही 
बात दखाई दता है । यमुना गड्ला से इस बात पर विषाद 
प्रकट कर रही है कि बाली ने अपने भाई सुग्रीय को निकाल 
दिया है| सरयू भी वह पहुंचती ह ओर राम के वनवास की 
ख़बर खुनाती दे । उस का हंस आ कर राम के खुवर्ण के संग 
के पीछे भागने तक की कथा खुनाता है । चिन्तित दो कर 
नदियां समाचार लेने के लिए समुद्र के पास जाती हैं । वे 
देखती है |क गोदावरी समुद्र से बातचीत' कर रही हे--बह 
सीता का अपहरण, जटायु की झ॒त्यु ओर सीता के फंके हुए 
आभूषणों को ऋष्यमुख पर पहुँचाये जाने का समाचार 
सुनातो हैं| तुद्भद्रा भी आ कर अपनी कहानी सुनाती है । 
राम न बाली को मार कर सुग्रीव से मंत्री कर ली है। अकस्मात्‌ 
समुद्र क ऊपर स एक महत्‌ पिण्ड उड़ता हआ दिखाई देता हे। 
क्या वह ॥हमालय हूँ अथवा [वेन्ध्य ? सागर नदियां के साथ 
इस रहस्य का जानने के लिए निकलता है । 













छटे अछू मे राम शोकाकुल हो रहे हैं। सोभाग्यवश दो 
विद्याधर अपन जादू के द्वारा राम को लड्डग की सब घटनाएँ 
दिखाते हैं | सीता रंज में भरी हुई आती हे ज्ञिस से राम 
उस के प्रति किसी तरह की शड्भा न करे । रावण उस से प्रेम 
की प्राथना करता है। वह उस को घृणा की दृष्टि से देखती हे। 





प्रसन्न राघधव १९१३ 


रावण उस को मारने के लिए तलवार के वास्ते हाथ बढ़ाता है 
किन्तु उस के हाथ में उस के पुत्र अक्ष का शिर पड़ता है, 
जिस को हनुमान ने काटा था | यह हनुमान ही था जो समुद्र 
को लांघ कर लंका में पहुँचा था। सीता निराश हो कर जलना 
चाहती हे किन्तु अंगारे मोतियां के स्वरूप में बदल जांते हैं ओर 
हनुमान राम के पर्लावत के समाचार सं उस का आश्वासन 
करता है । 





सातव अड्डूः में प्रहस्त माल्यवान्‌ के भेज हुए चित्र को 
रावण का देता है, जिस में पुल ओर दात्रु के आक्रमण का 
प्रकार बतलाया गया है । वह उस को चित्रकार की निरी कल्पना- 
मात्र समझता है । मन्दोदरी आ कर उस को अपना अपशकुन 
खुनाती दई किन्तु रावण उस पर डपहास कर देता है । आखिर 
जब उस को माल्दूम होता हे कि अब ता नगर घिर ही गया हैं, 
वह कुम्भकण आर मेघनाद को झ्त्यु के मुख में भेजता है ओर 
बाद को स्वयं भी मारा जाता हैं । एक विद्याधर ओर उस की 
स्‍त्री रावण की दशा का वणन करते हैं | फिर राम, सीता, 
लक्ष्मण, बिभीषण ओर सुग्रीव प्रवश करते हैं ओर सब एक 
पक कर के सुर्य्यास्त आर चनद्रोदय का वणन करते हैं । व 
विमान पर चढ़ते हैं ओर उत्तर की ओर आंत हुए कुछ 
प्रदेशों का ओर अन्त मे सूयोंद्य का व्णन करते हैं । 









उत्तरकालीन नाटक-रचना का यह एक नमूना हे। इसी 
तरह को ओआर भी अनेक रचनाएं हैँ ज्ञिेन मे नाटकीय कला 
को दुगत ओर कवित्व शक्ति का दुरुपयोग किया गया है। 


१९७४ सस्क्ृत नाटक 








लाक्षणिक रूपक 


कह नहीं सकते कि कृष्णमिश्र का प्रबोधचन्द्रोदय 
किसी पुराने आदृ्श के पुनरुत्थान का फलस्वरूप था या 
लेखक के मस्तिष्क की नवीन उपज | जो हो, कम से कम 
कृष्णमिश्र के समय का निर्णय निश्चयपूर्वक किया जा सकता है। 
प्रबोधयन्द्रोद्य जेजाकभुक्ति के चन्देल्ल राजा कीर्तिवर्मा के 
समक्ष जिस का १०९८ इं० का शिलालेख विद्यमान है, किसी 
गोपाल नामी भद्गपुरुष के लिए प्रणीत किया गया था। गोपाल 
ने कीर्तिवमी को चदि के कण से जो १०४२ में विद्यमान था-- 
उस की पराजय होने के बाद राज्य में फिर से स्थापित किया 
था । उक्त रूपक में छः अड्डू हैं ओर उस में वेष्णव सम्प्रदाय के 
अद्व 




















द्र्तवाद का प्रतपादन किया गया है । 

सच्चिदानन्द ब्रह्म ही केवल एकमात्र वास्तविक सत्ता हे 
किन्तु माया के समागम से उस का जीवात्मा नाम का पुत्र उत्पन्न 
दोता दे । आत्मा के विवेक और मोह दो पुत्र पैदा होते हैं। मोह 
का सन्‍्तान का प्राबल्य होने से विवेक की सन्‍तति की स्थिति 
को आघात पहुँचाता हे | इन बातों को हम नाटक के आरम्भ 
में प्रेम ओर अभिलाषा के संवाद से जानते हैं। प्रेम को निश्चय 
है कि यह सब उसी की कृपा का फल है। एक-मात्र भय इस 
बात का हे कि प्राक्तन भविष्यवाणी के अनुसार विवेक और 
उपनिषद्‌ के समागम से प्रबोध ओर घिद्या की उत्पत्ति होने 
वाली द्वे, किन्तु दोनों को जुदा हुए इतना समय हो गया है कि 
उन का संयोग सम्भव नहीं जान पड़ता । राज्ञा विवेक ओर 
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उस की एक स्त्री मति बात-चीत करते हुए उपस्थित होते हैँ 
आर उन के भय से प्रम आर अभिलाषा वहा से भाग निकलते 
हैं। विवेक को इस बात से अत्यन्त दे होता है कि मति ने उस 
का उपनिषद्‌ से समिलन की अनुमति दे दी है । 
दूसरे अड्ड में मोह को पराजित होने का भय लगता हे ओर वह 
दम्भ के द्वारा संसार के द्वार बनारस नगर पर अधिकार करने के 
लिए भागता है| मिथ्यावाद का पितामह अहड़गर भी वहाँ आता हे 
ओर अपने रिश्तेदार को देख कर बड़ा प्रसन्न होता है । मोह 
विजय की धूमधाम से अपनी नई राजधानी में पहुंचता हे। 
भातिकवादी चारवाक उस का प्रधान मन्त्री हे । अशुभ 
समाचार सनाई देता हे कि कतेव्य विद्रोह करन के लिए 
खड़ा हो रहा हे । उपनिषद्‌ विवेक से परिणय का विचार कर 
रही हे। मोह अपने परिचरों को श्रद्धा की पुत्री धार्मिकता को 
कद करने की आज्ञा देता हे ओर मिथ्यादृष्टि को यद्द हुक्म देता 
है कि वह भ्रद्धा ओर उपनिषद्‌ में फूट पेदा करे | 
तीसरे अछ्ू में दया के साथ घार्मिकता आती है । वह अपनी माता 
श्रद्धा के प्रणष् हो जान से शाकाकुल हो रही है ओर आत्मघात 
करना चाहती है किन्तु दया उस को रोकती हें। दिगम्बर जैन बोद्ध 
ओर सोम सम्प्रदाय मे वह श्रद्धा को ढूँढ़ती हे किन्तु उस का 
प्रयल्ल निष्फल होता हे। इन मे प्रत्येक श्रद्धा नाम की एक पत्नी 
ले कर उपास्थित होता है किन्तु उस में वास्ताषेक श्रद्धा का 
कोई भी लक्षण नज़र नहीं आता । बौद्ध ओर ज्ञेन मत आपस 
में झगड़ते हैं । सोम सम्प्रदाय उन को मद्रिा पिला कर श्रद्धा की 
पुत्री धार्मिंकता को ६ ढ़ने के लिए ले जाता है। 








१९६ सस्क्रत नाटक 


चाथे अछ्टू में श्रद्धा दुःखी हो कर आगामी भय का 
ससूचन करती हे। बह और कर्तव्य बड़ी कठिनाई से विष्णु 
मे विश्वास रखने के कारण एक राक्षसी के मुख से बचते हैं। 
वह विवेक का युद्ध का सन्देश ले कर आती दै । विवेक चैर्य, 
परिताष आदि अपने सेनानायकों को ले कर बनारस मे 
पहुंचता है । 











पॉचवे अड्डू में युद्ध समाप्त हो ज्ञाता हे। मोह और 
डस का सम्पूर्ण दल मझ॒त्यु को प्राप्त हो गए हैं । किन्तु 
जीवात्मा उद्धिन्न दो रहा हे ।मोह ओर करमण्यता की 
सत्यु से शोकाकुल हो रहा है । वेदान्त आ कर उस को 
उस को भूल को समभ्राता है जिस से वह शअकर्मण्यता 
पत्नी के साथ संन्यासी हो जाता है। अन्तिम अंक में विवेक 
ओर उपनिषद्‌ का सम्मिलन होता है। विष्णाभक्ति इस पर 
ध्रत्यन्त हषे प्रकट करती है । 
उक्त रूपक से लेखक का असाधारण चातुये प्रदर्शित होता 
है किन्तु उस में नाटकीयता को ढूँढना व्यथे है । उस की विशे- 
षता है, प्रभावोत्पादक और उदात्त पद्यों में दाशनिक और शिष्टा- 
चार सम्बन्धी भावों को प्रकट करना । यह तो हर एक को 
मानना पड़ेगा कि रृष्णमिश्र ने बड़े कोशल ओर योग्यता से 
ऐसे शुष्क विषय को सजीव ओर रोचक बनाया है। 
. च्ोदहवीं शताब्दी के वेकटनाथ का संकल्पसयोद्य, ओर 
कविकणेपूर का चेतन्यचन्द्रोद्य प्रबोधचन्द्रोदय के अनुकरण- 
मात्र हैं जो प्रायः कृष्णमिश्र के कोशल से शुन्य हैं । विद्यापरि- 
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गायन झोर जीवानन्दन शेव रूपकों में, जो सत्रहवीं शताब्दी के 
अन्त ओर अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में लिखे गए हैं, कोई 
गुण नहीं हे । 

तेरहवीं शताब्दी का मोहराज-पराजय नाम का जेन रूपक 
विशेषतया उल्लेखनीय है । यहाँ भी कृष्ण-मिश्र की ही परिपाटी 
का अनुसरण किया गया है किन्तु उस में नवीनता और हृदयं- 
गमता भरी गई हैं| इस का रचयिता यशःपाल चक्रवर्ती अभयदेव 
का राजकमचारी था, जिस ने कुमारपाल के बाद १२२६ ई० से 
१२३२ तक राज्य किया। थारापद्र में ज़िल समय कुमारविहार 
में महावीर की मृति की स्थापना की गई थी, उसी समय उक्त 
रूपक का अभिनय हुआ था । 








आरस्भ में जन तीथेकर ऋषभ, पाश्वे और महावीर की 
स्तुति में तीन शछोक दिए गए हैं। उस के बाद सत्रधार और नटी 
का संवाद होता है जिस में विदूषक के साथ राजा कुमारपाल 
का प्रवश करवाया जाता है | इस ऐतिहासिक नाम के साथ 
लात्तणिक चरित्रों का संमिश्रण किया गया है जैसा कि आगे 
के नामों से विद्त होगा। गुप्तचर ज्ञानदर्षण , जो राज़ा मोह का 
भेद लेने भेजा गया था, झा कर यह समाचार देता है कि मोह- 
राज ने मनुष्य के मानसनगर को सफलतापूर्वक घेर लिया हे। 
उस का राजा विवेकचन्द्र अपनी सहधर्मिणी शान्ति और कन्या 
हपासुन्द्री के साथ वहाँ से भाग निकला है। गुप्तचर शिष्टाचार 
ओर खुनीति की कन्या कीर्तिमश्जरी से--जो कुमारपाल की स्त्री 
हे--मिलने की खबर भी खुनाता है | वह इस बात पर वि पाद्‌ 





१६८ संस्कृत नाटक 








प्रकट करती है कि कुमारपाल ने एक. जैन साधु के कहने में 
आ कर स्वयं उस को ओर उस के भाई प्रताप को छोड़ दिया है। 
इस लिए उस ने मोहराज से सहायता के लिए श्रभ्यथेना की 
है जो कुमारपाल पर आक्रमण करने की तय्यारी कर रहा है । 

दूसरे अंक मे हम राजमन्त्री पुणयकेतु के मुख से सुनते हैं कि 
हेमचन्द्र के तपोवन में राजा कुमारपाल की विवेकचन्द्र” से भट 
हुई है ओर उस ने कृपासुन्द्री को प्रणय की दृष्टि से देखा है। राजा 
ओर उस का विदृषक छिप छिप कर कृपासुन्दरी ओर उस की 








तीसरे अंक में पुणयकेतु ऐसी नीति चलता है 

को कृपासुन्दरी के लिए याचना करनी पड़ती है। विवेकचन्द्र 

की अभ्यधना को इस शते पर स्वीकार करता है कि जो सात 

पाप हैं वह विनष्ट होने चाहिएं और जो लोग बिना सन्‍्तान के 

मरते हैं उन की जायदाद राजा को नहीं लेनी चाहिए । 

चोथे अंक में द्यत, मद्यमांस, हिसा, चोरी, जारी, इन सब 

को निर्वासन दिया जाता है ओर अन्तिम अंक में मोहराज को 
परांजय और विवेकचन्द्र की फिर से राज्यप्राप्ति का वणन है। 

उक्त रूपक निःसन्देह गुणों से खाली नहीं हैं। उस की 

भाषा सरल है । क्लिष्ट ककपना ओर विकट बन्ध से वह मुक्त है। 

जैन मत के प्रचारकाय का हृदयंगम चित्रण किया गया है। यही 

नहीं, गुजरात के इतिहास पर भी उस से कुछ प्रकाश पड़ता 
हे अच्छा दिग्द्शन कराया गया हे । 


कर वहाँ पहुँचती है ओर राजा से रुष्ट हो कर मान कर वेठती है। 











अकरण १६६ 


नाटिका आर सहक 

नाटिका का भअनन्‍्य रूपकों से सिफ्‌ यही भेद होता है कि 
उस मे चार अंक होते हैं; सदक में केवल प्राकृत का प्रयोग 
किया जाता है । विल्हण की कर्गसुन्दरी का समय १०८० ओर 
१०६० इ० के अन्तगंत हे । इस मे एक चालुक्य राजा ओर 
विद्याधरराजपुत्री करसुन्द्री की प्रेम कहानी है । इसी तरह 
कुछ ओर भी नाटिका और सहक उपलब्ध हैं जिन मे उत्तरोत्तर 
नाटकोय कला का हास ही दृष्टिगोचर होता है। 
करण 

उत्तरकालीन प्रकरण मोलिकता ओर कला में इतने 
गिरे हुए हैं कि उन का विशेष उल्लेख न कर , केवल एक दो के 
नाम मात्र यहाँ पर दिए जाते हैं । 

मल्लिकामारुत--मालतीमाधव का बुरो तरह से अन- 
करणामात्र हे । इस का रचयिता १७वीं शताब्दी का एक कोई 
उद्दरडी अथवा उद्दगडनाथ हे। 

कोमुदीमित्रानन्द--दश अंकों का एक जैन प्रकरण । 
समय बारहवीं शताब्दी का उत्तराध, रचयिता विश्रत हेमचन्द्र 
का शिष्य रामचन्द्र | इस में नाटकीयता तो पास तक फटकने 
भी नहीं पाई | विस्मयावह और अमानुषिक कथाओं का संग्रह 
मात्र है। 

अन्यान्य प्रकरण उक्त नमनों से किसी प्रकार बढ कर नहीं 
हैं। साहित्यिक दृष्टि से उन का कोई मूल्य नहीं । यही बात 
_ उपलब्ध छायानाटकों ओर उपनाटकों के सम्बन्ध में भी कही 
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जा सकती हे। किसी में कहीं कवि ने कवित्व-शक्ति का प्रदशन 
किया भी तो इतने ही से नाटककारों मे उस की गणना नहीं हो 
जाती। अप्रासंगिक वणेना का मूल्य ही कितना ? क्ृत्रिमता ओर 
बाह्य सजावट में स्वारस्य कहाँ ? 
अनियमित प्रकार के नाटक 
प्रोफेसर लूडसे ने महानाटक को छायानाटकों की 
अ्रणी में सम्मिलित किया है । इस वर्गीकरण के लिए 
उन्हों ने निम्नलिखित कारण दिए हैं । महानाटक की रचना 
प्रधानता से पद्य में ही हुईं हे । उस में गद्य बहुत कम है । 
ये पद्य बहुधा वर्णना-प्रकार के हैं, नाटकीय ढँग के नहीं । प्राकृत 
का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है । पात्रों की संख्या 
बहुत बड़ी है ओर उस मे; विदूषक नहीं है । ये सभी बाते 
दूतांगद्‌ में भी पाई जाती हैं जो छायानाटक है। किन्तु प्रोफेसर 
कीथ के मत में यह युक्तियां अपर्याप्त हैं--लूडसे ने ऐसा कोई 
प्रमाण नही दिया है जिस से यह सिद्ध होता हो कि महा- 
नाटक का वर्गीकरण ओर तरह पर नहीं हो सकता । 















इस नाटक के दो उद्धरण हैं। एक मधुरूदन से उल्लिखित 
जिस में दश अंक हैं ओर दूसरा दामोदरमिश्र से जिस में 
चोदह शक हैं। वही रामायणीय कथा है । भवभूति, मुरारि 
और राजशेखर के नाटकों का लज्जास्पद्‌ अपहार ओर कला 
का विकृत स्वरूप लेखक की अ्त्तमता ओर शअ्व्युत्पन्नता को 
प्रकट करते हैं | वीरकाब्य के प्रभाव से महानाटक इतना 
भाराक्रान्त है कि उस में नाटकीय कला बिल्कुल छिप गई है । 
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रचनाविन्यास की दृष्टि से जयदेव के गीतगोविन्द से उस का 
बहुत कुछ सादश्य है। 

गुजरात के रामकृष्ण की गोपालकेलिचन्द्रिका इसी ढूँग 
को रचना है । इस की प्रस्तावना से स्पष्ट है कि यह नाटक महा- 
नाटक के बाद लिखा गया है । इन दोनों को दृश्यकाब्य की 
अपेत्ता भ्रव्यकाव्य कहना ही झधिक उ पयुक्त हे। 
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वीरकाव्य 
महाभारत 
वृद्धि ओर विकास 


साहित्य के इतिहास में महाभारत जेसा बृहत्काय 
वीरकाव्य अभी तक कहीं देखने में नहीं आया है । अपने 
वर्तमान स्वरूप में वह किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं, किन्तु 
युगयुगान्तर के निरन्तर परिवर्धन का फल है । विषय की 
बहुविधता, भिन्न भिन्न अशों का शेलीसम्बन्धी तारतम्य, अनेक 
प्रकार के छन्दों का प्राचुय, परस्परविरोधी सामअ्स्य-विघातक 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन, इत्यादि सभी बातों स यह निष्कर्ष 
निकलता है कि महाभारत की मूलकथा काल-क्रम से अनेक 
मास्तष्का का पृथाविध कल्पनाओं से आप्लावित हो कर इस 
विलक्षण मिश्रित स्वरूप को प्राप्त हुई है । महाभारत स्वयं इस 
बात में प्रमाण है कि उस का मूल स्वरूप जय' नाम का इतिहास 
आधुनक स्वरूप से बहुत छोटा था। उस को कम से कम दो 
बार परिवांधत किया गया हे । भिन्न भिन्न विस्तार ओर विभाग 
एवं पृथक्‌ पृथक्‌ नामों का निर्देश किया गया हे ओर उस का 
आरम्भ भा तीन पृथक्‌ स्थलो से बताया गया हे-- 

“मन्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथाऊपरे 

तथोषरिचरादन्ये विग्रा; सम्यगधीयते ॥?” 
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विपयासोपपत्ति-लाधारणतया यह माना जाता है कि 
महाभारत का रचना एतिहासिक आधार पर हुई है | कुछ 
वद्धाना का धारणा है के सूलकथा में उलट फेर किया गया 
ह । पाण्डव वस्तुतः ऐले नहीं थे जेसा कि उन को महाभारत 
मचात्रेत किया गया है।यहां उन के चरित्र को जान बूझ 
कर चमत्कत आर समुज्ज्वल बनाया गया हे ! प्रोफेसर 
हाप।केन्स, ( 40]/0008 ), चिन्तामाणि वेच्य प॒व अन्यान्य 
लब्धप्रातष्ठ विद्वान उक्त उपपत्ति पर विश्वास नहीं करते । 

वेद्य महोदय विकास की निर्म्नीलीखत अवस्थाओं का 
प्रतिपादन करत हैं । 

प्रथम अव्था-मूल महाभारत एतिहाखिक ग्रन्थ था 
जिस का नाम जय' था--जयनामे तिहासो5यम्‌ , ततो जयमुदय्येत्‌, 
इत्यादि । उस का आरम्भ ““उपरिचर---?? इत्यादि अ्रेसठवे 
अध्याय से होता है । प्रोफसर मंकडानल का विचार है 
के इस जय न्ञाम के इतिहास में ८८०० ज्छोक थे । किन्तु 
श्रीमान्‌ वेद्य का विश्वास ह कि उक्त संख्या कूट ज्छोको 
की है, सब पद्य मिला कर सम्भवतः २०,००० थे । यह 
वरतमान महाभारत का आख्यान-भाग है | परम्परा के अनुसार 
पराशर के पुत्र द्ेपायन ब्यास डस के रचयेता हैं । इस नाम 
का एक व्यक्ति प्राचीन भारत मे विद्यमान था, यह बात कृष्ण 
यजुर्वद के काठक भाग में “व्यास-पाराशर्य”” के उल्लेख स 
सिद्ध हाती है । उक्त परम्परा पर अविश्वास करने में कोई 
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कारण नहीं ह। जेसा कि भ्रीयुत्‌ पार्जिटर (?82/60) ने कहा 
हे, परम्परा के विरुद्ध जब तक कोई प्रबल प्रमाण न हा। उस की 
सत्यता पर सन्देह करना अनुचित है । भाषा कहीं कहीं 
बहुत आषे हे | 

द्वितीय अवस्था-प्रथम परिवर्धन में कुछ वीर कथाएँ 
मिलाई गई | आस्तीकापाख्यान से उस का आरम्भ होता था 
आर सम्भवतः उस का नाम भारत' रखा गया था जिस भें 
२४,००० पद्य थे । परम्परा के अनुसार इस का सम्पादक 
वेशस्पायन था जो अश्वलायनगृह्मसूत्र में 'भारताचार्य' पद से 
उल्लिखित हे। 

तताय अवस्था-दूसरा परिवधन वीरकाव्य की सीमाओं 
को लांघ कर विस्मयावह विस्तार को प्राप्त हो गया। ज्झोकों 
को संख्या २४,००० से एक लाख के निकट पहुँच गई । 
उस का आरम्भ 'मन्ु! पद से होता ह ओर महाभारत नाम से 
उस की प्रसिद्धि हई-- 

“महत्वाच भाखलाच महाभारतम॒च्यते |?” 


यह विशालकाय ग्रन्थ अनुपर्वो में विभक्त किया गया । 
इस का सम्पादन करने वाला 'सोति' कहा जाता है| प्रचलित 
उपाख्याना से पू्वेजों के प्राक्तन गीत संग्रहीत किए गए. ओर 
बड़े कोशल से आख्यानों की प्रस्पन्दिनी परम्परा के साथ 
उन को पिरोया गया । सावित्रीसत्यवान्‌, शकुम्तलोपाख्यान, 
नलदमयतीचरित्र, आदि अनेक रमणीय कथाएं भी उन मे 
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ठास दा गइई। महाभारत को धार्मिक ओर दाशंनिक विचारों 
का भाण्डार बनान को लालसा से संग्रह करने वालों ने 
उपद्शपूण |बिषया को इतनी भरमार की कि आख्यान उपदेश 
स आच्छादत हा गया। वह पांचवां वेद माना जाने लगा-- 
सदुपद्श आर दाशानेक रहस्यों का एक बृहत्कोष बन गया। 





दापाकैन्स कद्दते हैं कि रचनाकाल से ले कर दी प्रस्तुत 
म्न्थ एक प्रकार का खाय-'क्रया ( 7४०7॥०६ 70००७४४ ) के 
आधान ।केया गया हे अथांत साय के समय कथक कथा करते 
हुए कुछ ज्छोक अपनी ओर से जोड़ देते होंगे । इस पर 
एक ओर लेखक फ्रमाते हैं कि यह विशाल वीरकाव्य प्रबुद्ध 
भारतवर्ष की साँझी जातीय सम्पत्ति है । एक वश्यवाक्‌ सुकृती 
क द्वारा, ।जस न कतिपय पुष्प-स्तबक लगाए हैं, आरम्भ हो कर 
महाभारतरूपी पोधा दृश के साहीतयिक मालियाँ के. अनवरत 
प्रयत्ष स सींचा जा कर स्वच्छन्द्तापूवेक इतना समृद्ध हुआ 
कि आज उस के स्थान में हमें एक सघन भव्य घन नज़र 
आता है जिस मे अत्यन्त स्वादिष्ठ फलो ओर खुगन्धित पुष्पों 
का प्राचुर्य है ओर जो अविनाशी स्रोतों से सींचा गया है । 
महाभारत की प्राचीनता 

कुरुपाश्चाल जातियों का उल्लेख यजुवंद में मिलता है, 
यद्यपि वहाँ जा कथा दी गई हे वह कुछ भिन्न द्वे । 

काठक ने धृतराष्ट वेचित्रवीये का उल्लेख किया है । 

दशतपथ क उत्तरकालीन अशो में महाभारत के कथासूत्र 
( '((.70॥72 798/7'8(07' ) का उल्लेख द्दे । 
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श्रोत्रपरम्परा के अनुसार मूल महाभारत का रचयिता 
व्यास उक्त ग्रन्थ में वर्णित घटनाओं का समकालीन था । महा- 
भारत का काल परम्परा के अनुसार सन इंस्वी के ३१३९ बष पूव 
माना जाता है | भ्रायुत्‌ वेद्य ने इसी काल का समथन किया है। 
किन्तु सामान्यतया महाभारत के युद्ध का समय सन इंस्वी वे 
पूष १३०० वर्ष के लगभग रखा जाता है । एक समय ऐसा भी 
था कि पाश्चात्य विद्वानो को भारतीय युद्ध के अस्तित्व पर ही 
सन्देह था, किन्तु अब बहुत से स्कालर इस बात को स्वीकार 
करत हैं कि यह भारतवष के इतिहास में युगपरिवतन का 
समय था । प्रोफेसर मंकडानल के विचार मे मद्दाभारत की कथा 
का मूल दशवीं शताब्दी इसा पूव के बाद का नहीं हो सकता । 


आधुनिक महाभारत का समय 


निचली सीमा--यवन, पहच ओर शक जातियों के 
उल्लेख से साचेत होता है कि महाभारत यूनानी आक्रमण के 
उपरान्त अपने वर्तमान स्वरूप में आया है । 

जावा मं उस का अनुवाद इंसा की ग्यारहवीं शताब्दी 
म॑ हुआ हे। इसी शताब्दी में क्षेमन्द्र ने अपनी 'भारतमशञ्न 
लिेखो जिस का सूल भाग आधुनिक महाभारत सं पिन्न 
नहीं था । श्रीशड्डूराचार्य नर्ची शताब्दी में श्रति कह कर 
उस का उल्लेख करते हैँ | कुमारिल आठवीं शताब्दी के 
पूवांध में उस को अति प्राचीन कृति मानता है । बाण 
आर खुबन्धु सम्पूण महाभारत से ही नहीं किन्तु हरिवंश 
से भी पूणतया परिचित थे। 




















२१० ससस्‍क्त नाटक 


भारताय उपानवेश कम्बोज के छठी शताब्दी के शिला- 
लख स सद्ध हांता हैं कि उस समय प्रतिदिन वहाँ महाभारत 
को कथा हवांती थी। पांचवीं शताब्दी के एक शिलालेख से यह 
बात [सद्ध हो जाती है कि महाभारत का विस्तार उस 
समय भी इतना ही था जितना अब हे | उस समय भी वह 
श्रति मानी जातो थी। दूसरी शताब्दी के उत्तराध में डिओन 
क्राइसोटासन ने महाभारत का उल्लेख किया है। वह लिखता 
दे कि भारताय लोग अपनी भाषा में होमर ( 07०० ) का 
गायन करते हूँ । उस समय यह वीरकाव्य बहुत लोकप्रिय ओर 
खुप्रासद्ध रहा होगा क्याकि उस ने यह सब सम्भवतः पश्चिमी 
भारत के अपठित मल्लाहों से सुना होगा। इस के अतिरिक्त 
पहिली ओर दूसरी शताब्दियों के शिलालेखों में वसुदेवभाक्त 
का उल्लेख मिलता हैं । अतएव यह कहना पूर्णतया युक्तियुक्त 
है कि महाभारत सन इंस्वी के पूर्व ही पूर्ण हो चुका था 
अन्त मे प्रोफेसर हापाकैन्स के साथ सहमत होते हुए 
हम यह कहना पड़ता है कि महाभारत का कोई ऐस। समय 
नहीं है जा उस के सब अशा के विषय में चरिताथथ हो, यद्यपि 
सग्रहकत्तों सामान्यतया सन ईं० के पूर्व दूसरी शताब्दी उस 
का समय (लिख सकते हैं । 
प्राचीन साहित्य में महाभारत का उल्लेख 
आश्वालायनगृह्मसृत्र मे महाभारत का उल्लेख हे । पाणिनि 
ने युधिष्टिर इत्यादि महाभारतीय नामो तथा वाखुदेव सम्प्रदाय का 
उल्लेख किया हे | हापकिन्स का विश्वास हे कि पाणिनि के समय 

































महाभारत को मूल कथा २११ 


में महाभारत विद्यामान था। कुछ 'जातक' पाण्डु की कथा से 
परिचित हैं । मेगास्थनीज ने भारतीय हरक्यूलीज़ का उल्लेख 
किया हद जो कृष्ण या बलराम के अतिरिक्त ओर कोई नहीं हो 
सकता । कारटेल्य ने दुयोधन के लोभ के कारण विनष्ठ हाने का 
वर्णन कया हैं। इन उल्लेखा से साचित होता हे कि महाभारत 
सन ई० के पूबें चोथी शताब्दी में विदित था । भास के 
जाधकाश जनाटका का कथाएं महाभारत से ली गई हैं। बलराप्र 
को पूजा का भी उस से स्पष्ट पता लगता है। 


महाभारत की सूल कथा 
महाभारत को प्रधान कथा संक्षेप से इस प्रकार है । 
वतमान दृहली से लगभग ७५ मील उत्तरपूर्व की ओर हस्तिना 
पुर नाम का एक प्रासखेद्ध नगर था। यहाँ कुरुषंशी राजाओं की 
राजधाना था | राजकुमार धृृतराष्ट्‌ जन्म के अन्धे थे, अत एव 
राज्य उन के छाट भाई पाण्डु को मिला | पाण्डु के पाँच पुत्रों " 
मं युधाष्टर, भीम ओर अजुन आर धघृतराष्ट के सो पुत्रों 
डुयाधन प्रधान था। पाण्डु की अकाल मृत्यु के कारण धघृत- 
राष्ट, का राजकाज अपन हाथ मे लेना पड़ा । पाण्डव राज- 
ऊमारा का शशक्षा का प्रबन्ध राजप्रासाद में कुरु-कुमारों (ध्रत- 
राष्द के पुत्रो ) के साथ हा किया गया। उन के शख्त्रकोशल ण्व 
यु।धाष्टर का धमनिष्ठता से प्रसन्न हो कर घ्तराष्ट्र ने धमराज 
3थांष्टर का अपना उत्तराधिकारी बनाया। कोरवों के उपजापों 


आर पहयन्न्रों से बचने के लिए पाण्डवों को बाहर निकलना 
पड़ा । 











२१२ संस्क्रत काव्य 


हस्तिनापुर से वे पाश्वालनरेश की राजधानी में पधारते 
द॑ | अजुन स्वयवर मे राजकुमारी द्रोपदी को प्राप्त करता है । 
यहां पाण्डवा को श्रीकृष्ण से मित्रता होती है । ध्ृतराष्ट्र उन को 
आधा राज्य दृता है। यहा वे इन्द्रप्रस्थनगर ( वतमान देहली ) 
को बसाते हैं । 





पाण्डव बड़ी बुद्धिमत्ता से राज्य करने लग और उत्तरो- 
त्तर उन को सम्राद्धे होने लगी | दुर्योधन की द्वेषाप्नि भड़क 
उठी | निपुण जुआरी शकुनि की सहायता से उस ने अपने 
चचेरे भाइया को नष्ट करना चाहा। ध्ृतराष्ट्‌ से पाण्डवों को 
दास्तनापुर में बुलवा भेजने का आम्रह किया गया। यहाँ दुयो- 
धन के साथ जुआ खेलने में युधिष्टिर अपना सर्वस्व खो बेठे । 
राज्य, सम्पात्ति, सना, भाइयों, यहँ। तक कि द्रोपदी को भी 
हार बेठे । आखिर यह सुलह हुई कि यदि पाण्डव बारह वर्ष वन 
में रहने के बाद पक वे तक गुप्ततास करेंगे, तो उन का 
राज्य उन्हे वापिस दिया जावगा। 

बारह वर्ष काम्यक वन मे रह कर तेरहवे वर्ष गुप्तरूप 
से वे मत्स्यराज बिराट के राज-भवन में काम करते हैं । इसी 
बीच कोरव एक ओर राजा की सहायता से मत्स्य भूमि पर 
आक्रमण करते हैं | पाण्डव वहाँ से शत्रु को भगांते हैँ ओर 
विराट को फिर उस के राज्य में स्थापित करते हैँ ।अब वे 
अपना सब भेद खोल कर विराट से मित्रता कर लेते हैं । 

राज्यप्राप्ति के लिए कोरवों को सन्देश भेजा जाता हे 
किन्तु कुछ उत्तर न मिलने पर युद्ध की तय्यारियां होने लगती 
























महाभारत के उपाख्यान २१३ 


| कुरुक्षेत्र में १८ दिन तक बड़ा घमसान युद्ध होता है । 
कारवा के एक एक कर के सब वीर समरभूमि मंकाम आते हैं। 
पाण्डवा की विज्ञय होती हे | धमेराज युध्धिष्टिर चक्रवर्ती राज्य 
करने लगते हे | किन्तु यह सुख के दिन थोड़े ही है । यादववंश 
के क्षय से सक्षुब्ध हो कर श्रीकृष्ण वन को शरण लत हैं ओर 
वहां एक व्याध के तीर से मारे जाते हैं। ससार की अखारता 
से खिन्न हो कर पाण्डव भा अजुन के पोत्र परीक्षित को राज्य 
दे कर वन का रास्ता लेते हैं ओर खुमरू पर्वत पर प्राण त्याग 
कर परम धाम को पहुंचते हैं । 





महाभारत के उपाख्यान 

महाभारत का तीन चोथाई से अधिक अंश उपाय्यानों 
से भरा पड़ा है। इन के हृदयगम होने के पृथक पृथक कारण 
हू । कतिपय आख्यान ऐसे भी हैं जिन की कविता हृदय को 
तन्मय कर देती है । 





शकुन्तलोपाख्यान को ले कर कालिदास ने शकुन्तलानाटक 
की रचना की है । 





सावत्रा सत्यवान्‌ को कथा को सुन कर हृदय गदगद 
दा जाता ह॑ | राज़कुमारों खावेत्री पिता की अनुमति पा कर 
अपन लए वर ढूंढ़न निकलती हैं। जबएक आश्रम में पहुँचती 
हू ता एक अन्ध जिवासित राजा के पुत्र सत्यवान पर उस की 


दृष्टे पड़ती है । उस की आकृति ओर गुणों पर मुग्ध हो कर 


है 


सावत्रा उस अपना वर चुन लता हू । महानुभावता आर 








२१७ संस्क्रत नाटक 


गुणग्राहेकता का कितना ऊंचा आदरश है ! सावित्री के विशाल 
हृदय में विलासिता ओर खुखोपभोग की सामग्री के लिए 
इतना महत्त्व कहाँ कि वह एक निधन राज्यविहीन राजकुमार 
के गुणा पर रीझ कर भी उस को न वरे | सत्यवान्‌ की 


माहेना मृतत्त को अपने हृदय में रख कर अनुयायि-वर्ग के 
साथ जब वापस होती है तो नारद जी भी वहाँ पहुँचते हैं । 
आह . अनात्मश सावित्री, यह तू ने क्या अनथे किया ? कया 


तर लिए सखार में ओर कोई योग्य वर नहीं था कि तू ने एक 

अल्पवयस्क, धन-जन से हीन युवक को अपना पति वरा ! 
सत्यवान्‌ आज से ठीक एक वर्ष के बाद मर जावेगा! अब 
उचित यही हे कि तुम अपने इस संकल्प को छोड़ दो और किसी 
अन्य का वरा। नारद जा को बात सुन कर आये-कमारी सावित्री 
का आंखा के सामने अन्धकार छा गया । कछ सम्हल कर 
बाला--जसे एक वार हृदय मे स्थान दे चुकी हूँ, उसे छोड़ कर 
अपने आये-धम को कलड्लित न करूंगी, आजन्म वेधव्य दुःख 
भले ही सहन करना पड़े । आखिर सत्यवान के साथ उस 
का पाण-श्रहण हो जाता हैं | पुण्यकीतिं खावित्री आश्रम 
पहुच कर जा जान से सास ससुर आर पति की सेवा करती 


के 


है । किन्तु क्षण क्षण में नारद के वचन उस के हृदय पर 
खटकते रहते हैं। अवधि बे 









के केवल तीन दिन रह गए हैं। सावित्री 
ने व्रत रखना आरम्भ कर दिया हैं | तीसरा दिन आता है। 
सत्यवान्‌ नित्य नियम से समिधा लेने के लिए वन को जाने 
लगता हे । शून्य-हृद्या सावित्री उस को रोकना चाहती दे। 


का 2, ब त न 35 कं 
कक उन ४ 78 85 5 2 ६ मी 23 मद गम मन 
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नलोपाख्यान २१५ 


जब वह नहीं मानता तो वह भी साथ ही जाती है । बन में 
पहुँच कर अकस्मात्‌ सत्यवान्‌ का माथा दुखने लगता है । 
सावेत्री की गोद मे लेट कर थोड़ी देर में वह यम का अतिथि 
बन जाता है । यम स्वयं उस के प्राणों को लेने आता है । 
सावित्री भी साथ हो लेती है । यम उस को किसी तरह लोटाना 
चाहता है । वर देते देते थक जाता है। आखिर हार मान कर 
उसे सत्यवान्‌ को पुनर्जीवित करना होता है । स वित्री के 
सतीत्व के प्रभाव से उस का श्वसुर चद्नुष्मान हो जाता हे 
आर उसे उस का खोया हुआ राज्य वापिस प्रिल जाता है । 
पितृ-कुल में भी समृद्धि होने लगती है । सावित्री आर्य 
महिलाओं की आदर्श रही है । उस का विमल चरित्र, | 
हमारे हृदयों को अब भी उजागर कर रहा है । उस की 
गुणगरिमा का स्मरण हो आने पर हमारे मुख खे उद्भारभरे | 
शब्द निकल आते हँ--क्या अब भी पुण्यभूमि भारत में 
साविात्रियां जन्म लेगी ? 















नलोपाख्यान भी इसी प्रकार की एक अत्यन्त सुन्द्र 
कल्पना है | दमयन्ती का सतीत्व कुत्सित हृदय को भी एक 
वार उन्नत किए बिना नहीं रह सकता । विदभ-राजकुमारी 
द्मयन्ती स्वयेवर में नेषध-राज़ नल को अपना पति वरती है। 
कई वे इस आदर्श दम्पती के सुख्न से बीतते हैं। किन्तु कलि 
के प्रभाव से नल जुए में अपने सम्पूर्ण राज्य को खो बठता है । 
दमयन्ती के साथ वन में भटकता फिरता है। एक वार अपनी 
दीनावस्था से अत्यन्त दुःखो होकर वह सोती हुई दमयन्ती को 
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छाड़ वहा से चल दता है । इस समय का दृश्य अत्यन्त कंरुण 
है | नल उस 'िरफ्राधनी अबला को सहसा नहीं छोड़ 
सकता | वार वार उस का ओर वापिस आता है किन्तु आखिर 
उस अपना जी कड़ा करना पड़ता हे | दमयन्ती जागती है तो 
उस का हृदय धक से हो जाता है । अनेक प्रकार के बिलाप 
करती हुई वह उस भयावह निजन वन को गुंजा देती है। 
आखिर किसी तरह अपने पिता के घर मे पहुँचती है | इधर 
नल बोने के रूप में परिवर्तित हो कर अयोध्या के राज्ञा का 
सारथी बन जाता है । अन्त में दमयन्ती को अपने पति के 
ठिकान का कुछ आभास मिलता है | पति का पता लगाने के 
उद्दश्य से वह पुनर्विवाह का बहाना करती है । अवध के राजा 
का वह यह आशा दिलाती है कि यदि एक दिन में ५०० मील 
रथ से चल कर कुण्डिन मे पहुँच जाओगे तो में तुम से अपना 
विवाह कर लूगी। नल एक दिन में ही राज्ञा को वहाँ ले आता 
है । राज़ा अश्वविद्या के बदले म॑ उस को द्यत के खारे रहस्य 
बता डालता है | दमयनन्‍्ती अपने पति को पहिचानती है | नल 
उसी समय अपना असली स्वरूप प्राप्त करता है ओर फिर से 
जुआ खल कर अपने खोए हुए राज्य को पा लेता है । 














के, किक. अर अल चर ही घटना से 5 

य्याप नलोपाख्यान मे अलोकिक घटनाओं को सक्ति- 

विष्ट किया गया हे, तथापि उक्त उपाख्यान म॑ जो वास्तविक 
कविता हे उस को दूषित करने में ये घटनाएँ समथे नहीं हैं । 
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रामायण 
कूजन्तं रामरामेति मघुरं मधुराक्षरम | 
आर्य कविताश्ञासां बन्दे वाल्मीकिकोकिल्म ॥ 


रामायण की शाखाएं 

मूल रामायण उस समय स्वरूप धारण कर चुकी थी 
जब मद्दाभारत परिष्पन्दनावस्था में ही थी--निश्चित स्वरूप को 
नहीं प्राप्त हुई थी । 

अपन वतमान स्वरूप में रामायण सात काण्डों और 
लगभग चोबीस हज़ार स्छोकों में समाप्त हुई है ओर इस 
समय उस की तीन शाखा उपलब्ध हेँ--पश्चिमभारतीय, 
बगाली ओर बम्बई-प्रान्तीय । लगभग एक तिहाई ज्छाक 
अन्य दो में नहीं मिलते | बम्बई-प्रान्तीय संस्करण में बहुधा 
मूल ग्रन्थ के आषे प्रयोगा का सुराक्षित रखा गया है। अन्य 
दो संस्करण लाकिक संस्कृत साहित्य के उन केन्द्रों में प्रादुभूत 
हुए जहां क्रम स उन की भाषा ने नवीन आवरण को धारण 
कर लिया । इस तारतम्य का एक कारण यह हो सकता है कि 
इस वीरकाव्य के खुनाने वाल बेतालिकों ओर कुशोलवाँ की 
श्रोत्रपरम्परा म॑ं देश ओर काल की भिन्नता के कारण अनच- 
स्थिति आ गई ओर अन्त में लिखे जाने के समय देश के भिन्न 
भिन्न भागो में एक ही सूल कथा ने स्वभावतः कुछ हेर फेर के 
साथ तोन पृथक रूप धारण कर लिए । इस प्रकार स्वरूप 
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निश्चित हो जाने के उपरान्त उन की भा अन्यान्य लिखित ग्रन्थों 
जसा दशा हुई । अपक्षा दृष्टि से वे बहुत प्राच्चीन नहीं 
मालूम हात। आठवी ओर नर्वी शताब्दी की पुस्तकों में रामायण 
के जा अवतरण |मेलत हैं उन से जान पड़ता है कि पश्चिम- 
भारताय आर बम्बइ-प्रान्तीय शाखाओं से सम्बद्ध शाखा उस 
समय विद्यमान थी। इस के अतिरिक्त यह भी मालूम होता है 
के रामकथामञ़्रो के रचायेता क्षेमेन्द्र ने ग्यारहवीं 
शताब्दा के मध्य में पाश्चमभारतीय ओर सम्भवतः बंगाली 
शाखा स भा काम ललेया हँ। सम्भव हैं इसी शताब्दी में 
रामायणचम्पू के लेखक भोज ने बम्बई-प्रान्तीय संस्करण से 
काम लया हा। प्रोफेसर लेवि ने यह सिद्ध करने की चष्टा की 
है के पाश्चम-भारताय ( काश्मीरी ) शाखा ही प्राचीनतम है। 


रामायण का विकास 


प्राफसर जकोबी ने सिद्ध किया है कि मूल रामायण में 
केवल पांच ही काण्ड थे--पहिला ओर सातवां काण्ड पीछे से 
मिलाये गए हैं ओर छठे काण्ड का उपसंहार स्पष्ठटतया किसी 
समय सम्पूण काव्य का अन्त था | प्रथम काण्ड में कई बाते 
ऐसी हैं जिन का अन्य काण्डों से विरोध हे। इस के 
अतिरिक्त उस के पहिले आर तीसरे सर्ग में दो पृथक पृथक 
विषय-साचया मिलती है जो निःसन्देह भिन्न प्रिन्न समय में 
बनी हागी। उन मे से एक में पहिले ओर सातवें काण्ड 
का कोई जिक्र ही नहीं, जिस से यह सिद्ध होता हे कि यह 
सूची उक्त दो काण्डो के लिखे जाने से पूषे बनी होगी । जो 
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प्रसग स्पष्टतया पहिले मूल ग्रन्थ के उपक्रम का एक अंश था 
अब प्रथम काण्ड के पांचवे सगे के आरस्भ म रख दिया गया है। 
मूल काण्डा में भी कुछ सगे बाद भ मिलाये गए हैं। जेसा कि 
भाफसर जकाबो ने द्खलाया हे, प्रक्षितत अश मूल ग्रन्थ में इस 
शाथछूता क साथ सलझ्  कए गए है कि सन्धियां साफ 
नजर आता हैं | केन्तु उन मे प्राचीन अश की अपेक्षा से ऐसा 
प्रतात होता हैं, भावसान्नवेश की भिन्नता नहीं हैं ओर लोकरुचि 
के अनुसार समय समय पर वंतालिका ने उस मे वृद्धि की । 
काव्य बाचा अथवा वीणा के स्वर मे गाया ज्ञाता था ओर सब 
स पाहल श्रारामचन्द्र जी के युगलपुत्र लव आर कुश ने उस को 
सुनाया था। प्रोफ्सर मंकडानल का विचार हे किय नाम 
कुशालव ( नट ) शब्द को समझान के लिए सर्वेसाधारण की 
व्युत्पात्तावधायक कवल्पनामात्र हैँ । जो तीन शाखा हम तक 
पहुंचा है, उन के प्रादुभूत हाने से पूव ही प्रक्षिप्त अंश सूल ग्रन्थ 
में ।मल चुक थ, केन्तु मूल काव्य ओर प्रक्षिप्त भाग के रच 
जान के बाच म प्रचुर समय व्यतीत हुआ होगा । क्योंकि मूल 
का उपजाताय चारेत्रनायक परिवर्धित अश में जनता का 
आदशभूत राष्ट्रीय चारत्र बनाया गया है, ओर मूल काण्डो 
का मानव। चारित्रनायक पहिले आर सातवे काण्ड में दिव्य 
नायक के रूप मं चात्रेत किया गया हे, विष्णु के साथ उस का 
तादात्य दशाया गया हैं । यहा भी रामायण के रचयिता 
पाल्भाक राम के समकालान जान पड़ते हैं ओर पहिले ही से 


मुनियां की गणना में रखे गए हैं । निःसन्देह इस प्रकार के 
पारेवतना मे बहुत समय लगा होगा । 
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उत्पात्तिस्थान-कोसल प्रान्त को, जिस पर अयोध्या मेँ 
इएवाकुबशा राजा शासन करते थे, रामायण का उत्पत्ति 
स्थान मानना ही बहुत कुछ युक्ति-युक्त मालूम होता हे 
कारण, सातव काण्ड (पेतालीसवं सर्ग ) से हमें वि(देत 
हाता है कि वात्मीके का आश्रम गंगा के दक्षिण तट पर 
था। अपि च, अयाध्या के राजवंश से कवि का कुछ न 
ऊँछ सम्बन्ध भा अवश्य रहा हागा क्योंकि निर्वासित सीता 
उन के हा आश्रय मे आश्रय लेती हे, जहाँ डस के लव और 
कुश दो यमज पुत्र जन्म लेते हैं ओर लालित पालित हो कर 
रामायणाय कथा को गाते हैं । इस के अतिरिक्त पहिले 
काण्ड में यह वणन आता है कि रामायण का पारदुर्भाव 
इएवाकु-वश मे हुआ हैं | अयाध्या में वंतालिकों के बीच 
इष्वाकु-वशा राम के जोवनावेषयक अनेक कथानक प्रचलित 
रहे होंगे। इन्हीं कथाओं को कविता के मनोहर रक़ो मे रंग कर 
वाल्मीकि ने आदि-कवि होने का जो सोभाग्य प्राप्त किया है, 
वह समुचित ही है । उपजीबी कुशीलवों ने इस रचना को 
सीखा ओर दृश में घूम फिर कर उस का कीर्तन किया | 
सरासायण का समय 
मालूम होता हे कि रामायण का असली अंश उस समय 
पूरा हो चुका था जब महाभारत अनिधारित अवस्था में ही 
था--उस ने कोई निश्चित रूप नहीं धारण किया था। इस में 
प्रमाण यह हे कि रामायण में महाभारत के चारित्रों का कोई 
उल्लेल नहीं । इस के विपरीत भारतीय वीरकाव्य में 
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रामायणीय कथा का अकसर निर्देश किया गया है। यही नहीं, 
महाभारत के सातवे पवे के एक स्थल पर, जो प्रक्षिप्त नहीं 
कहा जा सकता, वाद्मीकि के नाम से दो पद्य उद्धत किए गए 
हैं जो रामायण के छठे काण्ड में बिना किसी पारिवर्तन के पाए 
जाते हैं । अतणव महाभारत के सम्बद्ध रूप में आने से पूर्व 
रामायण एक प्राचीन रचना समझी जाती होगा | महाभारत क 
तीसरे पे (२७७ से २९१ सगों) में एक रामोपाख्यान है जो 
राम;यण के आधार पर लिखा हुआ मालूम होता है, क्योंकि 
उस मे अनेक पद्य एसे हें जो थाड़ा बहुत वाब्मीकि के छन्दों से 
मिलत हैँ आर उस का रचयिता अपने श्रोताओं से रामायण की 
बम्ब॒इ प्रान्तीय शाखा स परिचित होने की आशा रखता है। 





रामायण का समय [नेधारित करने मं एक ओर महत्त्व 
पूण प्रश्न यह है के बोद्ध साहित्य से उच्च का क्या सम्बन्ध है? 
राम का कथा कुछ हेर फेर के साथ पाली भाषा के दशरथ 
जातक ( जा बुद्ध को जन्म-कथाओं के अन्तगंत हे?) मे पाई जाती 
है । उक्त जातक में केबल राम की वनवास-विषयक घटनाओं 
तक का हा उल्लेख है जिस से आरम्भ में यह श्रम होना 
सम्भव है कक वह रामायण से अधिक पुराना हे, किन्तु अन्यत्र 
दम यह साचत हाता है के पाली जातकों का लेखक लड्ग मे 
पहुचन के बाद की घटनाओं से भा अभिज्ञ था। इस के अति- 
रक्त रामायण के प्राचोन अश का एक पद्य पाली के रूप में 


अस्तुत जातक म पाया जाता हैं जो इस के गद्य के बीच 
संनिविष्ठ है । 
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बाद्ध धामक छलखा मे शछोक का जिस निरडृुशता के 


साथ प्रयोग किया गया है उस से काई यह अनुमान कर 
सकता हैं कि ये लेख रामायण से अधिक प्राचीन हैं । किन्तु 
वस्तुतः य पाली रचनाएं लोा।किक संस्क्तत के श्छोक के नियमों 
का अनुसरण करती हैं । ज्ञा काई विप्रतिपत्तियां है उन का 
एक कारण तो यह है कि पाली भाषा पहिले से साहित्यिक 
भाषा नहीं थी-इस काय के लिए वह एक दम नई थी, दूसरा 
कारण यह हं ॥के पाला भाषा के ग्रन्थ पूर्णतया सुरक्षित नहीं 
रह सके । बाद्ध साहेत्य मे आयो छन्द का प्रयोग किया गया 
है जो लोकिक संस्क्त में इतना लोकप्रिय होने पर भी 
संस्‍्क्रत वीरकाव्यों में नहीं पाया जाता है । केवल एक स्थल 
पर, जो स्पष्टतया प्रक्षिप्त है, रामायण मे बुद्ध का उल्लेख 
मिलता हैं । अतणव उक्त प्रमाणो से यह सिद्ध होता हे कि मूल 
रामायण का आविभाव बोद्ध धमे से पूव हो चुका था । 
कालानणय की दंष्ट से यह प्रश्न भी निःसन्दृह बड़े 
महत्त्व का है कि रामायण का रचायेता यूनानियों से परिचित 
था या नहीं। पयवेक्षण करने पर माल्म होता है कि केवल दो 
वार--एक वार प्रथम काण्ड मे ओर एक वार चाथे काण्ड में 
जहाँ प्रोफेसर जकोबि ने उस को प्रक्षिप सिद्ध कर दिया हे, 
रामायण में यवनों का उल्लेख हुआ है । इस से केवल यही 
अनुमान किया जा सकता हे कि यह प्रक्षिप्त अंश सन इंस्वी के 
पूवे ३०० वे के उपरान्त किसी समय मिलाएं गए होंगे । 
प्रोफेसर वेबर के इस कथन में कोई सत्यता नहीं कि रामायण पर 
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यूनान का प्रभाव पड़ा है। हेलेन (6]७ 0) के अभिमषण ओर 
टोजन युद्ध के साथ सीता के अपहरण और डस को मुक्त 
करने के लिए लड्ढू-प्रयाण का कोई वास्तविक सादर्य नहीं हैं। 
न इस कथन को पुष्ट करने के लिए ही कोई प्रबल यक्ति हे कि 
सीता के लिए राम का धनुष तोड़ने का वर्णन यूलीसस 
(98888) के विक्रमों से लिया गया है। यूनानियों के अति- 
रिक्त अन्य जातियों के काव्य-सन्दर्भों में सी सदश पदार्था के 
लिए शाक्तिमत्ता की एक ही जैसी कथाएँ देखने मे 
आती हैं आर उन का स्वतन्त्र रूप से प्रादुर्भाव होने में कोई 
असम्भावना नहीं । 

रामायण में पूर्वी भारत की जो राजनतिक अवस्था व्यक्त 
की गई है उस से इस वीरकाव्य के समय पर कुछ आर प्रकाश 
पड्ता है । प्रथम बात तो यह है कि उस में पाटलिपुत्र (पटना) 
का, जिस को उदय ने सन ईस्वी के ४४० वर्ष पूत्र स्थापित 
किया था, कोई जिक्र नहीं है यद्यपि रामायण में राम के ठीक 
उसी स्थान से हो कर जाने का वर्णन आता है। यदि उक्त नगर 
उस समय विद्यमान होता तो कवि अवश्य ही उस का वणोन 
करता। 

यह भी एक ध्यान देने की बात है कि मल रामायण में 
कोसल-प्रान्त की राजधानी हमेशा अयोध्या नाम से पुकारी 
जाती है, किन्तु बोद्ध, जैन, यवन और पतञ्जलि ड सका साकेत 
नाम से उल्लेख करते हैं । रामायण के अन्तिम क 'ण्ड से मालूम 
होता है कि लव ने भ्रावस्ती को अपनी राजधानी बनाया था-- 
मूल भ्रन्थ में कहीं इस नगर का नाम नहीं आया है । वुद्ध के 
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समय म कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी जिस मे प्रसेनजित 
नाम का राजा राज्य करता था। इन सब बातों से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि मृल रामायण श्रयोध्या के छोडे जाने और 
भ्रावस्ती के राजधानी बनने से पृव लिखी जा चुकी थी जब 
कि अयोध्या के नये नाम साकेत की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी । 

अपि च, प्रथम काण्ड के प्राचीन अंश में मिथिला ओर 
विशाला युग्म नगर बताये गए हैं जिन का शासन एक दूसरे से 
स्वतन्त्र था, जब कि हम जानते हैं कि बुद्ध के समय दोनों 
वेशाली नाम के विश्रत नगर से, जिस का शासन पंचायत के 
द्वारा होता था, मिल गए थे। 

रामायण मे जिन राजनेतिक अवस्थाओं का वणणन किया 
गया है उन से प्रकट होता है कि उस समय छोटे छोटे माण्ड- 
लिक राजा हाते थे जिन की राज्य-सीमाएँ बहुत संकुचित 
होती थीं: वे कभी जटिल राज्यों के अस्तित्व को प्रदर्शित नहीं 
करतीं । इस के विपरीत महाभारत मे जरासन्ध नामी एक 
शक्तिशाली राजा का वर्णन आता है जिस के राज्य में मगध के 
सिवाय ओर भी अनेक प्रदेश सम्मिलित हैं, जिस से सन 
ईस्वी के २०० वर्ष प्व की राजनेतिक अवस्थाओं का आभास 
प्रकट होता है| उपयेक्त युक्तियों के राशीभूत प्रमाण की विद्यमा- 
नता में यह मानना पड़ता है कि रामायण का सार भाग सन 
ईस्वी के ५०० वष पूव लिखा जा चुका था । 

यह अनुमान रामायण के भाषासम्बन्धी साक्ष्य पर दृष्टि 
डालने से परिपुष्ट होता हुआ मालूम नहीं होता, क्योंकि बम्बई 
प्रानन्‍्तीय शाखा की भाषा से ऐसी विकसित अवस्था प्रकट 
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होती है जो पाणिनि के बाद की जान प डइती है ओर जिस का 
उक्त वेयाकरण ने कोई विचार नहीं किया है। किन्तु यह सब 
कुछ होते हुए भी, रामायण पाणिनि की उत्तरकालीन नहीं हैं । 
कारण, पाणिनी ने शिष्टों की संस्क्ृत भाषा पर ही विचार 
किया है जिस का पर्यटनशील वैतालिकों की लोकोचित भाषा की 
अपेत्ता अधिक प्राचीन होना स्वाभाविक ही है, ओर जिस को 
उपेत्षा करना सवेथा उन के अनुरूप ही था। फिर, अशोक के 
शिलालेखों के समय, पाणिनी के पदच्चास वष बाद भारतवर्ष के 
उस भाग में, जहाँ रामायण को जन्म मिला है, लोगों की भाषा 
प्राकृत थी। अतएव यह सम्भव नहीं कि र मायण, जिस का 
उद्देश्य लोक-रञ्नषन था, ऐसे समय में रची गई हो जब कि 
सर्वेसाधारण उस को समभकने के लिए समथ्थ नहीं थे । यदि 
रामायण को भाषा को पाणिनि को उत्तरकालीन मान तो फिर 
यह कुछ नहीं सम पड़ता कि उस के प्रबल प्रभाव से व ह किस 
प्रकार असपृक्त रही । अधिक संभावना इसी बात की हे कि 
वोरकाव्यों की लोकोचित संस्क्ृत वाल्मीकि के काव्यसन्दभ 
जैसी रचना के द्वारा बहुत पहिले प्रचलित हो गई थी । महा- 
काव्यों का सत्त्म दृष्टि से पर्यवेत्तण करने से मालूम होगा कि 
उन का भ्राक्तन वीरकविता की भाषा से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है 
ओर पाणिनी के नियमों की उन में जहाँ तहाँ ( लोगों की जो 
धारणा है उस से अधिक ) उपेत्ता की गई है । 











मृल के पाँच काणडों में वर्णित राम यणीय कथा दो परि- 
स्‍्कुट अंशों में विभक्त होती है। पहिले अंश मे ' अयोध्या में जो 
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घटनाएँ घटती हैं और उन का जो विपरिणाम होता है उन 
सब का वणन किया गया है । यहाँ पर मानवी चरित्र का एक 
स्वाभाविक चित्र हमारी आंखों के सामने आता है ।.हम देखते 
हैं कि एक राजमहिषी अपने षड़यन्त्रों के द्वारा अपने पुत्र को 
राज्य का अधीश्वर बनाना चाहती है । बात विल्कुल स्पष्ट है, 
किसी प्रकार की असंगति या अतिरज्जना से दृषित नहीं ओर न 
किसी पोराशिक गलप के आधार पर ही उस की सृष्टि की 
गई हे । 

दूसरे अंश मे कुछ बात ही आर है। उस में वह स्वाभा- 
विकता ओर स्वारस्य नहीं है प्रत्युत गल्प के आधार पर उस की 
कल्पना की गई है जिस मे असंगत ओर अद्भत बातों को 
प्रधानता है। इसे लैसन (,055०)) के अनुसार दत्तिण में 
जाय साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा अथवा वेबर के मतानु- 
सार दत्तिण ओर लंका में आये-सभ्यता के विस्तार का शआल्ल॑- 
कारिक वरणन मानने में कोई प्रबत्ल प्रमाण नहीं हे।राम का 
इरादा दत्तिण मे राज्य करने का रहा हो यह बात कहीं नहों 
मिलती और न रामायण मे कहीं भी यह दिखाया ही गया है 
कि उन के दत्तिण में जाने से वहाँ के निवासियों की सभ्यता मे 
कोई परिवतन हुआ । 

प्रोफेसर जैकोबि आदि पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार 
रामायणीय कथा की कल्पना के बीज वेदों में विद्यमान हैं । 
सीता ऋग्वेद में 'हल-रेखा' की शरीरिणी मृति है ओर देवी के 
तौर पर पजी जाती है। कतिपय गृह्यस्त्रों में वह भ्रमिदेवता मानी 
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गई है ओर उल्ल के सौन्दर्य की खूब सराहना की गई है। इन्द्र 
अथवा पजेन्य (वर्षा ऋतु) उस का पति है।इस उत्पत्ति 
के लत्तण रामायण में भी पाए जाते हैं । सीता की 
उत्पत्ति जनक के हल चलाते समय पृथ्वी से होती है और 
अन्त मे उस का अन्‍्तर्धान भी उसी में होता है । इसी प्रकार 
इन्द्र को राम, उस के शत्रु वृत्र को रावण, मरुतों को वानर, 
गोओं के चुराये जाने को सीता का अपहरण इत्यादि कल्पित 


किया गया हे। 


रामायण को मुख्य कथा अयोध्या नगर के वर्णन से 
आरम्भ होती है | मिथिलेश-कुमारी सीता के साथ राम का 
पाणि-ग्रहण होता है | कुछ समय के उपरान्त राजा दशरथ राम 
को युवराज बनाना चाहते है । इस शुभ समाचार से सारा 
नगर आमोद्‌-प्रमोद से भर जाता है किन्तु राम की विमाता 
फेकेयी को यह बात खटकने लगती है । वह राजा से पृवे-प्रति- 
जात दो बर मांगती है। राम को सीता और लक्ष्मण के साथ 
चोदह वर्ष का वनवास मिलता है। राजा दशरथ शोकाभिभृत 
हो कर इस संसार से चल बसते हैं | भरत अपने ननिहाल से 
अयोध्या को वापिस आता है तो उस को अत्यन्त ढुःख होता 
है। वन में जा कर राम को वापिस लाना चाहता हैं किन्तु राम 
नियत अवधि से पहिले नहीं लौटना चाहते, बिलखते हुए 
भरत को अपने खड़ाऊं दे कर बिदा करते हैं। भरत मुनित्रत 
धारण कर अत्यन्त अनासक्ति और महानुभावता के साथ 
शासनभार को सिर पर लेता है । 
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इस के उपरान्त राम दण्डक वन को भयावह रात्तसों 
के आतंक से सुरत्तित करने मे दत्तचित्त होते हैं। अगस्त्यमुनि 
को मन्त्रणा से इन्द्र से असर्त्र भ्राप्त कर लेने पर वे युद्ध-काय 
आरम्भ करते हैं जिस मे सहस्त्रों रात्तस भारे जाते हैं । 
दृत्येश्वर रावण क्रोधाकुल हो कर उन को छलने के लिए 
मायास्रग भेजता है । इधर राम ओर लक्ष्मण म्रग के पीछे 
भागते हैं, उधर कपटवेशधारी रावण अवसर पा कर सीता को 
हर ले जाता है। रास्ते में सीता की रक्ता करते हुए ग्रधराज जटायु 
मारा जाता है। राम नेराश्य ओर शोक से आकुल हो जाते हैं 
किन्तु दाह करते समय चिता से एक अशरीरिणी वाणी निक- 
लती हे जो राम को शत्रु पर विजय पाने का उपाय बताती है ! 
इस के अनन्तर हनुमान ओर सुग्रीव की सहायता से बालि 
मारा जाता है | हनुमान लंका में जा कर सीता की खबर लाता 
है। वानरसेना को ले कर राम लंका में पहुँचते हैं ओर रावण 
को मार कर सीता देवी की रक्ता करते हैं। इस के बाद अभ्े में 
सीता के सतीत्व की परीत्ता होती हे ओर फिर अश्रयोध्या में 
प्रजा-रञ्जनन राम का राज्य आरम्भ होता हे । 





पहिले झर सातवें काण्ड के मिलाने से वाल्मीकि की 
रामायण में निम्नलिखित प्रकार से परिवतेन किए गए हैं । 
रावण को जब ब्रह्मा से यह वर मिलता है कि देवता, देत्य, 
गन्धवे, किन्नर आदि उस को बध नहीं कर सकंगे तो वह उस 
का इतना दुरुपयोग करता है कि देवता लोग नेराश्य से अभि- 
भृत हो जाते हैं । किन्तु इसी बीच उन को याद्‌ आती दे कि 
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अभिमान वश रावण ने मनुष्य से सुरक्षित रहने का वर नहीं 
मांगा था अतएव वे विष्णु से अभ्यर्थना करते हैं कि मलुष्य 
अवतार ले कर उस का विनाश करे । विष्णु तदनुसार रामावतार 
धारण करते हैं ओर आखिर रावण को मार कर देवकार्य को 
सिद्ध करते हैं । सातवें काण्ड के अन्त में ब्रह्मा ओर अन्य देवता 
राम के पास आते हैं ओर सन्मानपूर्वक उन्हें यह सुध दिलाते 
हैं कि आप मनुष्य नहीं विष्णु हो। 











रामायण में अनेक मनोहर कथानक पाये जाते हैं । यहाँ 
पर इन में से एक.का उल्लेख किया जाता है ।वाल्मीकि गंगा 
के तट पर बेठे बेठे सोच रहे हैं कि राम की अनुरूप चरिता- 
वली वर्णन की जाय, इतने ही में क्‍या देखते हैं कि किसी 
व्याध ने पत्तियों के एक रतासक्त युगल में से नर-पत्ती को 
अपने तोर का शिकार बना डाला | इस करुण दृश्य को देख कर 
वाल्मीकि का हृदय उमड़ श्ाता हे। वे अपने स्वाभाविक उद्धार में 
खेद प्रकट करते हुए व्याध को शाप देते हैं तो उन के मुख से 
कोई साधारण शब्द नहीं किन्तु श्रतिसुखद्‌ कविता-स्रोत स्रवित 
होने लगता है-- 


“मा निषाद प्रतिष्ठा वमगमः ज्ञाश्रतीः समा; | 
यत्काश्रिमिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌ ॥?” 
विचारप्रवाह में तल्लीन हो कर जब वे अपनी कुटी की ओर 


जाते हैं, तो ब्रह्मा उन के सन्मुख आ कर कहते हैं कि तुम ने जिन 
शब्दों में अपने उद्भारों को व्यक्त किया है उन से “छोक' हन्द 


है 


कम संस्कृत काव्य 


का जन्म मिला है। अब तुम र्ोोकों में राम के चारित का 
वणन करो । इस कथा में कुछ ऐतिहासिक महत्त्व भी प्रतीत 
होता है, क्योंकि इस से सम्भवत: यह सूचना मिलती है कि 
'छोक का लोकिक स्वरूप सब से पहिले बाल्मीकि ने निश्चित 
किया था। 
रामायण में उस की अविनाशिनी कीर्ति के विषय में 
यह पद्य पाया जाता है-- 
“यावस्थारस्यान्ति गिरयः सारितश् महीतले | 
तावद रामायगकथा लोफैषु ग्रचरिष्याति ॥2? 
यह भविष्यवाणी कवि के मुख से यथार्थ ही निकलती 
है। रामायण के समान लोकप्रिय रचना भारतवर्ष में अभी तक 
कोई देखने से नहीं आई है । उस की कथा से कितने ही कवियों 
की प्रतिभाशक्ति स्फुरित हुईं। उस के श्रवण से आज भी सहत्ीों 
हृदय आनन्द के समुद्र मे हिलोर लेने लगते हैं। सब भारतीय 
भाषाओं मे उस का अनुवाद हो चुका है । वाल्मीकि-कोकिल 
को कल कूजन को खुन कर तुलसीदास के हृदय में रामचरित- 
मानस को रचना करने की प्रेरणा उत्पन्न हुई जिस के कारण वे 
भी अपने विमल यशशशी से सहस्त्रों हिन्द घरों को उजागर 


कर रहे हें । 





. रामायण की शेली 
“जाते जगति वाल्मीकों कविरित्यमिधामवत |?” 
स्वनामधन्य श्रीवाल्मीके के ससार मे अवतरने पर 
“कवि शब्द का आविभांव हुआ | 


#९ ७. | # 
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'कवि बनते नहीं, पदा होते हैं” यह बात भ्रीवाल्मीकि के 
विषय में पूणतया चारितार्थ होती ह । वे अलोकिक प्रतिभा- 
सम्पन्न ओर वश्यवाक्‌ थे | कविता-कामिनी ने उन के नेसार्गिक 
गुणो पर मुग्ध हो कर मानो स्वयं उन्हे वरण किया। सरस्वती 
एक पतिपरायणा साध्वी स्त्री की भांति शुद्ध हृदय से उन की 
उपासना करने लगी । वास्तविक काविता एक विशाल संवेद- 
नात्मक हृदय का उद्धार हे, प्राणिमात्र के दुःख स्‌ संश्षुब्ध हुए 
चित्त का उच्छवास ओर विश्वजनीन आनन्द स उमड़े हुए 
हृदय की नेसर्गिक भाषा है | वाल्मीके का हृदय एसा ही था। 
वे तार से तड़पते हुए एक क्रोचपक्षी को देखते हैं तो उन की 
दुःखभरी भारती कविता के रूप म करुणक्रन्दन करन लगती 
है, सीता देवी के दु:ःखा का स्मरण हो आने से उन का हृदय 
द्रवीभूत होता हे तो उस से अक्षय कविता-स्त्रोत बह कर भारत- 
भूमि को कृतकृत्य कर देता हे । 





हक 


वाल्मीकि ने अपनी भारतो को अलंकृत किया ह किन्तु 
आयासपूवेक नहीं, क्ांत्रमता के पर्द मे छिपाने के लिए नहीं,-- 
ऐसा तो वह करे जिस की वाणी मे स्वाभाविक सोन्दय न हो | 
यहा तो-- 

“इयमधिकमनोज्ना वल्कलेनापि /!?-.- 

उपमा, रूपक, उत्प्रक्षा जल सरल ओर स्वभाव-सुन्द्र 
अलड्जारो से ही रामायण की नसर्गिक छटठा अधिक मनोज्ञ, 
अधिक चित्ताकर्षक, बन जाती हे | इन थोड़े स ही अलकड्ढारों 
के द्वारा कवि ने कथा के सोष्ठव को इस प्रकार चमत्कृत किया 


२३२ सस्क्रत काव्य 

के हृदय, पढ़ते पढ़त, तल्लान हो जाता है, रखास्वाद 
७. आए 

लार लने लगता हे। उन की उपमाएं अत्यन्त उपयुक्त ओर 
यद्भम हें-- 


नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचक्रो वर्तते रथ: ५ 











ध्श /(2 2१ 





विना तन्‍त्री के वोणा नहीं बज़ती, न बिना पहिप का 
रथ ही चल सकता हे । 

अथान्तरन्यास का एक उदाहरण देखिए । पम्पासरोबर 
से जाते हुए रामचन्द्र कहते हें--लक्ष्मण, देखो यह बगला 
कितना धार्मिक है, प्राणि-हिंसा की आशंका से जमीन पर केसे 
आहिस्ते आहिस्ते पर रख रहा हे ! लक्ष्मण, उत्तर देते हैं, 
महाराज, आप को इस की धूतेता का क्‍या पता--सहवासी 
विजानीयाचरित्रं सहवासिन:! । सहवासी ही साथी के चरित्र को 
जानता हे । 

बाल्मीकि केवछ आख्यान के ही नहीं किन्तु वस्तु-वर्णन 
के भा अप्रतिम आचाये हैं । उन का हेमन्त-वर्णन एक अत्यन्त 
उत्कृष्ट रचना हे। उन की पयवक्षणशक्ति उत्तरकालीन विश्रत 
कांवेया का ही जसी सृद्म आर वस्तु-चित्रण उन्हीं का जेसा 
सजाव आर ह॒ृद्यगम है । भाषा अति सरल, धारावाहिनी 
ओर चित्ताकषक हे । उत्तरकालीन छिष्ट कल्पना-प्रपश्च से वह 
सवथा मुक्त हे । कितने* ही स्थल अत्यन्त सारगार्भत हैं । 
उदाहरणार्थे--* हृदयं होेव जानाति ग्रीतियोग॑ परस्परम्‌””-पारस्परिक 
प्रेम को हुद्य ही जानता है । 
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वाल्मीकि पद्धति के भी अप्रतिम आचार्य हैं । उन का 
आदि कवि होना सववेथा सार्थक है । उन का पद्चबन्ध व्यास 
के पद्यबन्ध स कहा अधिक परिष्कृत हे । यद्यपि उन की शेली 
आख्यान एवं वस्तुवणन दोनों ही में सुसम्पन्न हे तथापि किसी 
भी स्थल स यह नहीं झलकता कि कवि ने जान वूझ कर कहीं 
किसी प्रकार की छ्लिष्ठ कल्पना के लिए प्रयास किया हो। 

चरित्रचित्रण के विषय में तो कहना ही क्‍या है । 
वाल्माके ने उन स्पृहणोय आदशा का खाषप्टे की हैं जो हिन्दू- 
जाति के सदव के लिए आराध्य बन गए हैं । रामायणीय 
विषय इतना लोक-प्रिय हो गया है कि कवि ओर नाटककारो 
ने समय समय पर उस को समलऊ्भुत करने का प्रयास किया 


हैं । भास, कालिदास, भवभूति, मुरारि, भट्टी, राज़शेखर, क्षेमेन्द्र 
आदि संस्कृत कविया की प्रतिभा-शक्ति को सीधे वाल्मीकि ही 
स उद्वाधन मेला हे । हेन्‍दी के विश्रत कवि तुलसीदास को 


भी उसी महान ज्योति से प्रकाश मिला है । भारत के प्राचीन 
कविया में शायद्‌ ही काई होगा ज्ञिस पर वाल्मीकि के विश्व- 
व्यापी प्रभाव की कुछ न कुछ छिटक न पड़ी हो-- प्रत्यक्ष रूप 
सनतो अप्रत्यक्ष से ही सही। 

रामायणीय कथा की लोकप्रियता के कारण ही जन ओर 
बाद्ध धमानुयायियां को भी उसे अपने उपयोगी बनाने के लिए 
विवश होना पड़ा। हिन्दुआं के सुद्र वर्ती उपनिवेश ज्ञावा में भी यह 
कथा मनुष्या के हृदयो को आकर्षित करती रही है ओर अब 
भी लोक-पप्रेय है । यहाँ रामायणीय दृइय प्रतिमा-शिरप के द्वारा 
प्रदाशत किए गये ओर इस कारागरी के जो नमूने इस समय 
वहा वद्यमान ह वे कला के अप्रतिम प्रत्यादशों में समझे जाते हैं । 























महाकाव्य 
मेक्समूलर की संस्क्ृत-का-पुनरुद्धार 
| लि क ९ 
वषयक उपपाकत्त 
मेक्स मूलर का कथन हे कि (१) सन इंस्वी के ४०० वर्ष 
पूवे बोद्ध धरम के अभ्युद्य से ले कर सन इंस्वी की चोथी , 
शताब्दी में गुप्त-साम्राज्य की स्थापना होने तक संस्क्ृत भाषा 
सुप्तावस्था को प्राप्त हो गई, ओर शक तथा अन्यान्य विदेशियों 
के आक्रमणों के कारण सन इ० की पहिली ओर दूसरी शता- 
ब्दिया मे भारतवासिय। ने साहित्यिक कर्मण्यता को तिलाशञ्जलि 
दे दी, (२) अथ च उज्यिनी के राजा विक्रमादित्य ने शक 
लोगों का भारतवर्ष से खदेड़ कर बाहर किया ओर कोरूर की 
लड़ाई मे विजय पान के स्मारक में सन ५४४ ईं० में विक्रम 
सम्वत को स्थापित किया जिस का आरम्भ-काल ६०० वर्ष 
पूथ अथात्‌ इस्वी सन से ५७ वर्ष पहिले कल्पित किया गया; 
इस राज़ा का राजयत्व-काल उन के अनुखार सस्क्रत महाकाव्य 
का अत्यन्त सम्द्धिशाली समय था । 
मक्लमूलर की उक्त उपपात्ति का निम्नालेिखित ढंग पर 
निराकरण किया गया हे-- 
पतञ्॒लि ने, जो सन इंस्वो के पूर्व दूसरी शताब्दी मे 
विद्यमान थे, अपने महाभाष्य में कुछ पद्य उद्धृत किए हैं जे 























हैं जो 
काव्यशेली में लिखे हुए हैं, जिस से यह सिद्ध द्वोता दे कि 
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उन के समय में काव्यशेली प्रचालित थी और इंस्वी सन से 
पूथे ही वह विकसित हो चुकी थी। 





अभ्वघोष का बुद्धचारित, जो काव्यशेली में लिखा गया 
है, सन ४१४ ओर ४२१ के बीच चीनी भाषा में अनूदित किया 
गया था। बाद्ध परम्परा के अनुसार अध्वधेाष कनिष्क का सम- 
कालीन था, अतएव वह सन इंस्वी की पाहिली या दूसरी 
शताब्दी मे विद्यमान रहा होगा । बोद्धधर्मानुयायी हो कर भी 
उस ने ब्राह्मणो की काव्यशछी का अनुसरण. किया, जिस से 
यह सूचित होता है कि काव्यशेली सन ४०० ई० खे बहुत 


पर 


5 ऐक ९. या र्क जाप 
पांहेले लोकाप्रेय हा चुकी होगी | 





दूसरी शताब्दी के दो पर्याप्त विस्तार के साहित्यिक 
गद्ययय शिलालेख डपलब्ध हें---एक गिरिनार और दूखरा 
नालिक स, जिन से यह प्रकट होता है कि उस समय भी पक 
गद्यमया काव्यशेली विद्यमान थी जा आख्यायिका ओर कथाओं 
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की शली से मिलती जुलती हे । गिरिनार के शिलालेख से 
मालूम होता हे कि उस का रचायेता अलंकारशास््र से 
परिचित था ओर उस के समय वेदर्भी रीति में छन्दोवद्ध 
रचना होतो थी । काव्यशलली दुसरी शताब्दी में अकस्मात्‌ 
आवेष्कृत हुई हो, यह सम्भव नहीं । निःसन्देह उस को 
।वेकास की सुदीर्ध अवस्था पार करनी पड़ी होगी। अतपव 
यह मानना सर्वेथा सम्नुत्षित हे कि काव्यशेली का आविर्भाव 
सन इसस्‍्वी के आरम्भ होने से पहिले ही हो चुका था और 
आगामी शताब्ियों में निरन्तर उस का अभ्यास होता रहा। 
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शक लोगों की राजसीमाएँ पंजाब, सिन्‍्ध, राजपूताना, 
गुजरात ओर मध्यभारत-केवल भारतवर्ष के पश्चमांश--तक 
दी परिमित थीं, अतएव सम्पूर्ण भारतवर्ष पर उन का इतना 
प्रबल प्रभाव होना किसी तरह सम्भव नहीं । इस के अतिरिक्त 
विजेता थोड़े दी समय में भारतीयता के रहघ्ग में रंगे जाने लगे 
ओर भारतीय ज्ञान विज्ञान वास्तुविद्या ओर तक्षण-कला में 
उन्हां ने भारतवासियां को प्रोत्साहना दी । क्‍ 
मेक्ससूलर की दूसरी दलील निम्नलिखित प्रमाणों के 
कारण मान्य नदीं-- 

मिस्टर फ्लीट ( 7९९४ ) की पुरातत्त्वसम्बन्धी 
खोज से सिद्ध होता द्वे कि सन इंस्वी के ५७ वर्ष पूरे का 
विक्रम-सम्बत्‌ ५४४ ई० में स्थापित नहीं हुआ, प्रत्युत मालव 
सम्वत्‌ के नाम से दो सो व पहिले से प्रचलित था जो 
सन ८०० ई० के लगभग विक्रम सम्वत्‌ के नाम से कहा 
जान लगा । 
शक लोग छठी शताब्दी के मध्य में पश्चिमी भारत से 
खदेड़े गए हो, यद सम्भव नहीं जान पड़ता, क्योंकि उक्त 
प्रदेश सो वर्ष से भी अधिक पदिले द्वी गरुप्वंशीय राजाओं के 
आधिपत्य में आ चुका था । 
कुछ विदेशी, जिन्हें हरण कद्दते थे, वस्तुतः छठी शताब्दी 
के पूवोर्ध में पश्चिमी भारत से बादरं निकाले गए थे परन्तु 
उन्हें निकालने वाला विक्रमादित्य नहीं प्रत्युत यशोधमेन, नाम 
का राजा था। 
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सन इस्वी की पहिली पाँच शताब्दियां में काव्यशेली के 
सम्पन्नावस्था मे रहने के निम्नलिखित प्रमाण है । 
सी हरिषेन की अपने आश्रयदाता समुद्रगुप्तावेषयक प्रशस्ति, 
जो चाथी शताब्दी क्र उत्तराधे में लिखी गई थी, कालिदास 
ओर दण्डी की प्रतिस्पर्थिनी काव्यशली की परम्परा को 
सूचित करती हे । चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी द्वितीय चन्द्र- 
गुप्त के मन्‍्त्री. वीरसेन ने भी इसी शली में अपने स्वामी 
की प्रशस्ति लिखी हद । वत्सभट्टि कवि का ४७३ ई० का 
मन्द्सोर शिलालेख जो दशपुर में सुयये के मन्दिर के स्मारक में 
लिखा गया था ओर ४४ पद्यों मं समाप्त हुआ हे, इस बात को 
सिद्ध करता हे कि पांचवीं शताब्दी मे सुसम्पन्न काव्यसादित्य 
विद्यमान रहा होगा । 
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अश्वघोष का बुद्धचारत 
बुद्धचरित अश्वधाष की उदात्त ओर रमणीय रचना है । 
सत्रह सगों में भगवान्‌ बुद्ध की दिव्य चरितावली का वर्णन 
कर के यह सुन्दर महाकाव्य समाप्त हुआ हे । प्रथम सर्ग में बुद्ध 
के जन्म लन / भगवत्नसूति: ) की कथा है। कापिलवस्तु नामी 
नि।खलसमृद्धिसम्पन्न राजधानी में सोम्यस्वभाव शाक्येन्द्र- 
राज श्रीशुद्धादन राज्य करते थे । उन के शासन से प्रज्ञा अपने 
आप को धन्य समझती थी । अनेक उदार स्वभाव वाले 
नी।तानेपुण विद्वान्‌ उन को राज़काये में मन्त्रणा दिया करते 
थे। राजमाहिषी माया देवी अति रूपवती ओर स्वभाव ही 
से लोकदहित म अनुरक्त थी । बड़ों के प्रति उस की जो 
आस्था थी उस से यही प्रतीत होता था कके मानो साक्षात्‌ 
भक्ति ने अवतार धारण किया हो | कतेव्य धर्म न अपनी सूक्ष्म 
प्रक्ति का छोड़ कर शरीरिणी मू्त्ति धारण की--उत्तम बोधि- 
सत्त ने संसार के दुःखां को दूर करने क्रे अभिप्राय से 
(जगद्व्यसनक्षयाय) तुषित स्वग से उतर कर मायादेवी की कुश्षि 
में प्रवेश किया | शुभ नक्षत्र ओर शुभ मुहत्ते में राजकुमार का 
जन्म हुआ | स्वग में देवता लोग आनन्द मनाने लगे। राजा 
ओर प्रजा के द्ष का तो कहना ही क्या ? जड़ प्रकृति भी प्रमोद 
से भर गई। चारो ओर शुभ शकुन नज़र आने लगे। राज्यश्री 
ओर प्रजा के अभ्युद्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। राजप्रा- 
साद मे चहल पहल मच गई। मद्गल-शंसी गीत वाद्य से कपिल- 
वस्तु का अन्तरिक्ष ग्रूज़ उठा । ब्राह्मणां ने राजा को कुमार के 
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अलाकिक गुणा का परिचय दिया। महर्षि असित को जब अपने 
तपाबल स भगवान बुद्ध के पेदा होने की खबर लगी तो वे 
दोड़ते हुए राजभवन में पहुँचे । राजकुमार को देख कर उन की 
आखे डबडबाने लगीं | राजा न समझा, कुछ दाल में काला है । 
अधीर होकर पूछन लग--भगवन्‌, राजकुमार दीघायु तो हे 
न? आप क्या अश्रपात करते हैं ? महर्षि ने उत्तर दिया, महाराज 
भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हे-- 

“नास्यान्यथालं प्रति विक्रिया मे 
सवां वच्ननां तु प्रति विज्लवोउस्मि | 
कालो हि में यातुमयं च जातो 
जातिक्षयस्यासुलभस्य बोद्धा ॥”” 
में विहल इस लिए नहीं हुआ हूँ कि मरे मन में कोई 
अनिष्ट की आशंका हुई हो किन्तु मुझे अपनी निराशा पर दुश्ख 
है; माक्ष का मार्ग दिखाने वाला यह बालक अब पेदा हुआ हे, 
जब मेरे जीवन के दिन पूरे हो गए हैं । 
““विहाय राज्य विषयेप्वनास्थ- 
स्तीत्र; प्रयत्व॑रधिगम्य तचम्‌ | 
जगत्यय॑ मोहतमो निहन्तुं 
ज्वलिष्यति ज्ञानमयों हि सूर्य: ॥?? 
राजपाट को तिलाश्नलि दे कर, विषयसुखों की अवहेलना 
. कर के, उम्र तपश्चया के द्वारा वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर के, 


हर 
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यह ज्ञानरूपा सूर्य मोहान्धकार को नष्ट करने के लिए देदी 
प्यमान होगा । 


दूसर सग में राजकुमार का नामकरण होता है । उस के 
शुभ जन्म से सम्षूण सिद्धियां कपिलवस्तु में आ कर रहने लगी 
था। इसा स उस का नाम सवार्थासद्ध रखा गया । मायादेवी 
स्वगं का [सिधारती हैं । बालक सवा्थसिद्ध राजश्री की गोद में 
पल कर बड़ा होता हैं । छाटी ही अवस्था में वह अपने कुलानु 
रूप सभी विद्याओ को समाप्त कर लेता हे । उचित समय पर 
राजकुमारी यशोधरा से उस का विवाह होता हे । राजा ने 
सुखोपभोग की सभी चीजे उन के लिए उपस्थित कर दी हैं। 
उन्हें इस बात का खटका है कि कहीं महर्षि असित के 
कथनानुसार राजकुमार विरक्त न हो जाय | कुछ काल तक सुख 
से दिन बीतते हैँ, सर्वाधेसिद्ध के चोबीसां घंटे बिलासिता में 
कटते हैं । यशोधरा से उन का राहुल नाम का एक पुत्र भी 
उत्पन्न होता है । 

किन्तु सूय के प्रखर तेज को बादल कब तक ढक कर 
रख सकते हैं। क्षणभंगुर तुच्छ विषय-सुख एक भव्य आत्मा को 
कब तक दबाए हुए रख सकते हैं ? तीसरे सगे में राजा को 
अनुमति ले कर स्वार्थसिद्ध बाहर घूमने निकलते हैं । सड़के 
सजवाई जाती हैं। राजा की ओर से यद्द घोषणा होती हे कि 
जिस समय युवराज बाहर निकले उस समय सारणी प्रजा 
प्रसन्न-मुख रहे, किसी के मुख से कोई बात ऐसी न झलके 
जिस से दुःख अथवा उदासीनता प्रकट दो । सभी अच्छे 
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अच्छे वस्त्र पहिने रहे | व्याधि, वृद्धावस्था आदि से विकृत 
अंग वाला कोई मनुष्य सामने न आवे । किन्त ्ंशबरेच्छा 
बलीयसी। सवाथलिद्ध रथ पर खबार हो कर थोड़ी ही दूर 
निकले थे कि उन को लट्टी के सहारे खड़ा हुआ एक बूढ़ा 
मनुष्य दिखाई दिया। अन्य लोगों से पृथकह्त आकृति वाले उस 
मनुष्य को देख कर वे सारथी से पूछने रूंगे--इस की पेसी 
हालत क्यो हे-- 
“4क विक्रियेषा ग्रकृतियहच्छा ??? 
क्या यह इस का शारीरिक विकार हे, या स्वभाव ही से 
यह ऐसा है, अथवा अकस्मात्‌ यह ऐसा हुआ है ? शिर के 
सब बाल पक गए हैं । अंग प्रत्येग शिथिल पड़ गए हैं । शरीर 
मे शक्ति नहीं। सारथी ने उत्तर दिया, आयुष्मन, एक दिन 
प्रत्यक शरीरधारी की ऐसी ही हालत होती हे। वृद्धावस्था 
शरीर का धम है । यह खुन कर सर्वाथसिद्ध ख्रिन्न हो कर राज़- 
भवन को लाटे । दूसरी बार बाहर निकलने में उन्हे 'हा अम्ब- 
हाय माँ !! चिल्लाता हुआ एक व्याधि-म्रस्त मनुष्य ओर तीसरी 
पार इमशान की ओर लिवाया जाता हुआ एक मृतक शरीर 
दिखाई देता है। मजुष्य की मरणशीलता से उन को पूर्ण विरक्त 
दो जाती हे । विषादभरे वचनों में कहंते हैं-- 
““इयं च निष्ठा नियतं ग्रजानां प्रमाद्यति त्यक्तमयश्र लोक: | 
मनांसि झंके कठिनानि नणां स्वस्थास्तथा हथ्वनि वर्तमाना: ॥2? 
& 














यह दे मनुष्य जीवन का अवश्यंभावी परिणाम्न ! इस पर 
। + शी 6. २ जे. के 
भा लोग निभयता से विषयवासनाओं में आसक्त रहते हैं । 
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मात्यूम होता हे कि मनुष्यों के हृदय बड़े सख्त होते हैं, जो ऐसे 
माग पर चलते हुए भा सप्लुब्ध नहीं होते । आध ही रास्ते स 
वे लोटना चाहते हैँ किन्तु इस वार राजा के कठिन शासन 
क॑ कारण सारथी उन को जबरदस्ती पद्मखण्ड वन में 
पहुचाता हे । 

चोथे सगे में संविश्वमानस सर्वार्थसिद्ध इस रमणीय 
वन म॑ पहुँच कर उस की रुपश्री को निहारते हैं। स्वर की 
अप्सराओं को भी मात करने वाली रमणियां उन का स्वागत 
करने निकलती हैं किन्तु-- 

“न व्याजहन न जहसुः ग्रभावेणास्य यन्त्रिताः |?” 





उन के प्रभाव से अभिभूत दो कर न बोलती हैं ओर न 
मुसकराती ही हैं ! आत्मतेज के सामने तुच्छ कामलिप्सा मुरझा 
जाती है, शरमा कर मुंह छिपा लेती है। इस विचित्र विडम्बना 
को देख कर युवराज सवाथसिद्ध का सखा उदायी उन राज- 
रमणियों को उत्तेजना देता हे कि अपने सत्रीजनाचित हावा खे 
युवराज के मन को मुग्ध कर। किन्तु एक प्रबुद्ध हृदय पर 
रमर्ण। के कटाक्षों का असर दी कितना ? उदायी ने देखा, 
युवांतया उन्त के माहने मे कनेष्फल हा गई दहं, अतपव राज- 
कुमार को ही सुखापभोग का उपदेश करने लगा-पोराणिक 
कथाओं को सुना कर उन को विषयों मे आसक्त होने का मन्त्र 
सिखाने लगा, किन्तु सब निष्फल | राजकुमार के घर छोटने 
पर जब सब समाचार राजा को विद्त हुआ तो उन के कानों 
में फिर से मदर्षि असित के वचन गूजने लगे-- 
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““विहाय राज्य विषयेष्वनास्थस्तीत्रे: प्रयत्तेरधिगम्य तचम | 

जगत्ययं मोहतमो निहन्तुं ज्वलिष्यति ज्ञानमयों हि सूर्य: ॥? 
रात भर उन्हे नींद न आईं । 

पांचवें सर्ग में युवराज सर्वाथसिद्ध के 'अभिनिष्क्मण' 

का वण्णेन है । मन्त्रिपुत्रों के साथ वे बन की सेर को निकलते 
हूं । वहाँ प्राणियों के दुःखो से द्रवीभूत हो कर, सब को छोड़ 
कर एकान्त में संसार की असारता पर सोचने लगते हैं । घर 
आ कर राजा से सन्‍्यासी होने की आज्ञा मांगना चाहते हैं । 
राजा भला एसा आज्ञा कब दे सकता था ? अब तो राजकुमार 
के भवन पर आर भी कड़ा पहरा डाल दिया गया। विषयोपभोग 
के साधन बढ़ा।देए गए | किन्तु सवाथासिद्ध एक दिन आधी 
रात को स्वग के समान खुन्द्र अन्तःपुर को, पतिपरायणा यशो- 
धरा आर पुत्र राहुल को छोड़ कर, क्षण भर में सारे सांसारिक 
बन्धना का तोड़ कर, छन्दक नामी तुरगानुचर के साथ अपने 
कथक घोड़े पर वन को प्रयाण करते हैं । स्थान स्थान पर 
रास्ता के फाटक अपने आप खुल जाते हैं ! पहरे वालों को 
ऊँछ पता हा नह। चलता । रात्रि के निबिड अन्धकार को 


विशीण करता हुआ, राजकुमार को मार्ग दिखाने के लिए स्वर्ग 


स॒ एक अपुृब प्रकाश प्रादुभूत होता है।इस प्रकार रातों रात 
कई याोजन को यात्रा समाप्त होती है । 


छठ सग मे, रात खुलते खुलते वे भागेव के आश्रम भें 
पहुचत हूं। सवाथासाद्ध छन्‍्दक की अनन्यसाधारण भक्ति 
आर क्षमता का सराहना करते हुए आर सांसारिक सम्बन्ध 
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का निःसारता प्रदर्शित करते हुए किसी तरह उसे यह सन्देश 
दे कर वापिस भेजते हैं-- 

जरामरणनाझ्ार्थ प्रविष्टोडर्मि तपोवनम । 

न खलु स्रग॑तषेंण नाल्नेहेन न मन्युना ॥ 

कम बुढ़ाप आर मृत्यु का नाश करने के लिए वन को 
निकला हू, स्वगे के अभिलाष, स्नेहाभाव अथवा ऋध से नहीं | 
वहीं केशा को काट कर ओर एक व्याधवेशधारी देवता से 
अपने राजसी वस्त्रों को बदल कर स्वयं वल्कलवस्र धारण 
करते हैं| छन्दक रोता, विलखता, गिरता हुआ, शोकाभमैभूत 
अवस्था म, कन्थक को ले कर कपिलवस्तु को लोटता हे। 


सातवें सगे मं हम सवाथसिद्ध को तपोवन मे देखते 
हैं । उन के शुभ आगमन से सारा आश्रम आनन्द से आप्ा- 
वित हा जाता हैं। वहा वे ऋषियों को तपश्चर्या करते हुए 
देखत ह कन्तु इस स उन क आत्मा का ताप्त नहीं होती । वे 
सोचते ह-- 
दुःखात्मक नकविध॑ तपश्च स्वर्गग्रधानं तपत्त/ फलं च | 
लोकाश्व सर्वे परिणामवन्तः स्वल्पे श्रमः खलयमाश्रमाणाम ॥ 
तप बहुविध आर अत्यन्त कष्टसाध्य ह. आर उस का 
अधिक से अधिक फल स्वगेप्राप्ति, किन्तु स्वगे का जीवन भी 
तो परिवतेनशील है, फिर इतनी छोटी सी बात के लिए आश्रम 
का इतना आयास सहने से क्‍या लाभ ? मुझे परिणामर्शील 
स्वग नहीं चादिण | मेरा आत्मा तो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिप 
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आकुल हवा रहा ह जिस से जन्म मरण के दुःखों से छुटकारा 


हा। आखिर वहां से विध्यकोष्ठ में अराड मुनि के पास चलने 
का निश्चय हाता ह । 








2 क (5 २ 
आठव सगे मे अन्तःपुर के विलाप का वणन हे । 


सत्रया करुण रुदन कर रही हैँ, विहल हो कर छाती पीटती है, 


बे 


बसुध हो कर फश पर गंगेरती हैं | यशोघरा छनन्‍्दक को 


कण 


विषण्णावस्था में दुख कर कहती है-- 
“अनायमह्निस्धममित्रकर्म मे नृश्ंस ऊता किमिहाद्य रोदिपि | 
नियच्छ बाष्यं भव तुष्टमानसों न संवदत्यश्र च तच्च कर्म ते ॥”” 


ए नृशस : मेरे साथ ऐसा गर्हित शात्रुजनाचित दारुण 
फेम कर के अब राता क्या हैं £ अपने आंसओं को रोक ओर 
अपने हृदय का प्रफुल्लत कर ले। कद्दां यह अभ्रपात ओर कहाँ 
तरा वह कम ; तेरा यह रोना शोभा नहीं दता । नई 


नो गातमी एवं राजा दोनो ही अगाध शोकसागर में डूबे हुए 
हू | राजपुराहेत आ कर उन्हे सान्‍्त्वना देने का प्रयत्न करता 


द॑ | अन्त मे राजाशा स पुराहेत आर मन्त्री युवराज को ठूढ़न 
निकलते है । 

नवे सगे मे पुराहंत ओर मन्त्री भागव के आश्रम से 
दात हुए राजकुमार के पास पहुंचते हू । युक्ति से, कतंव्य धर्म का 
तत्त समझा कर, पता, पुत्र ओर स्त्री के प्रति प्रम का स्मरण 
(दुला कर, प्राक्तन राजाआ के उदाहरण दे कर, वे उन से राज- 
महल मं छाट आन का आग्रह करते हूँ । किन्तु पुण्यात्मा 
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सवाथंसिद्ध अपने लक्ष्य से च्युत कब हो सकते थे ? समझा 
वुझा कर वे राज़मन्त्री ओर राजपुरोदित को वहाँ से विदा 
करत हैं । 

द्सव सर्ग में राजकुमार सर्वार्थलिद्ध गंगा नदी को पार 
कर राजगृह में पधारते हैं| मगधराज़ श्रेण्य से उन की भेंट 
होती है । भ्रेण्य उन से कहता है--यादि तुम ने अपनी उदारता के 
कारण राज्य अपने पिता के लिए छोड़ दिया है ता में तुम्हे 
अपना आधा राज्य देता हँ। यह पसंद न हो तो मेरे साथ चलों 
ओर अपने विक्रम से कोई नया राज्य प्राप्त करो । यह अवस्था 
तपस्या करने की नहीं। ओर यदि धार्मिक ही बनना हे तो कुल- 
परम्परा के अनुसार यज्ञ, व्रत आदि करो । राजकुमार ने ये 
सभी बात सुनी किन्तु वे अपने निश्चित पथ से विचलित 
नहीं हुए | ग्यारहव सगे मे राजकुमार राजा श्रेण्य की बातों का 
उत्तर देते हुण सुखोपभोग की निःसारता को प्रदर्शित करता है। 
यज्ञ आदि में पशुओं को मार कर भावी खुख की इच्छा 
करना भी मनुष्योचित कम नहीं। 

बारहव सर्ग में वे अराड के आश्रम मे पहुँच कर 
उस से दाशनिक विचारों को सनते हैं किन्तु वहाँ 
भी मन की तृप्ति नहीं होती | फिर उद्बरक के 
पास जाते हैं परन्तु वहां भी वही अड़चन, वह्दी आत्मा 
की नित्यता का बखेड़ा। यदि आत्मा का अस्तित्व हमेशा 
बना रहता है तो मुक्ति केसे ? आत्मा रहेगा तो 
उस के गुण भी रहेंगे, अहंकार भी साथ रहेगा, जन्म 
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मरण आर सुख दु:ख से फिर मुक्ते केसे ? इस के बाद गय के 
आश्रम मं पहँच कर छः वर्ष तक उम्र तपस्या कर के अपने 
शरीर को सखुखाते है किन्तु इस से भी कुछ नहीं । अन्त में 
साचते हैं, इस तरह शरीर क्षीण करन स कुछ न होगा। 
नरअजना नदी से स्नान कर के निकलत हैं तो इतने म॑ ननन्‍्दबाला 
नाम की एक गोपबाला वहाँ आ कर उन्हें दूध पीने को देती है । 
दूध पी कर वे एक पीपल के नीचे समाधि लगाते हैं ओर यह 
निश्चय कर लेते हें कि जब तक तच्वज्ञान प्राप्त न होगा यहाँ से 
उठूँगा नहीं । उन के साथी तपस्वी यह जान कर कि अब ये 
शारीरेक तपस्या नहीं करेगे उन्हें छोड़ कर चले जाते हैं । 


कल फेर चर वे ढ प्‌ 5 हल. क्‌ 

तेरहवे सगे में विषयवासना पर पूर्ण विज्ञय पाने का 
सुन क य ७ कर ञ आई न रु और ० 
न्द्र काव्यमय वर्णन हैं । कामद्व उदाखीन हो कर बेठा है । 
उस के पुत्र विश्रम, ह५ष ओर दर्प, ओर उस की पुत्रियां रति 
प्रीति ओर तृषा उस की उदासीनता का कारण पूछती हैं । वह 
उत्तर दता है, सामने समाधि मे बेठा हुआ राजकुमार तत्वज्ञान 
स मरा सत्ता मटाना चाहता है, यही मेरी उदासीनता का कारण 
है ।फर वह धनुष वाण सजा कर निकट जाता हे, प्रलाभन से 
वाण फक कर समाध भग करना चाहता है परन्तु कुछ नहीं 
बनता । उस की राक्षसी सेना भी भयावह प्रयत्न कर के थक 
द ९ ओर कर को 9 को. आर 
जाते हूं । अन्त में आकाशवाणी होती हे-- 









““मोघं श्रम॑ नाहसि मार करते हि्रात्मतामुत्यज गच्छ झर्म | 
नेष लया कम्पयितु हि झ़क्यो महागिरिमेंकसिवानिलेन ॥” 
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२ 


है कामदेव, व्यर्थ आयास न करो, इस हिंसात्मक बुद्धि 
को छोड़ो, जाओ शान्ति करो । मेरु पर्वत जिस प्रकार वायु के 
पंग सं हल नहीं सकता, उसी तरह इस को विचलित करना 
असस्भव है| कामदेव निराश दो कर वह से चलता है । प्रकृति 
फिर से साम्यमूर्ति धारण कर लेती हे । 

चादहव सगे मे॑ राजकुमार सवाथसिद्ध को प्रबोधन 
हाता हे । रात्र के प्रथम पहर मे उन्हे अपने सब पिछले जन्‍म 
याद आते हैँ । दूसरे पहर में उन को दिव्य दृष्टि मिलती है 
जिस खस॒ वचवेश्व को यथाथता को जान लेते हैं । आखिर 
'वचार करने पर उन्हे माल्यूम होता हे कि अज्ञान ही सब दुःखो 
की सूल है । इस प्रकार सात दिन तक उस पीपल के (बोधि) 
उक्ष क नाच रह कर वे दिव्य शक्ति प्राप्त करते हैं । सम्पूर्ण 
वेश्व आनन्द्‌ क। आस्वादन करने लगता है। 

पन्द्रहव सगे में भगवान्‌ बुद्ध का यह दढ़ ब्रत सुनने में 
आता हँे--जब तक इन अनन्त लोकों को पथप्रदशन न कर 
लू, तब तक |नेवाणपद्‌ को स्वीकार नहीं करूंगा । अनेक 
प्रलोभनों को तिरस्क्ृत करत हुए ओर अनेक विस्मयावह 
अलोकिक करों को करते हुए वे बनारस में पहुँचते हैं । 

सोलहवे सगे में बोद्ध धर्म की सस्थापना का ओर अन्तिम 
सगे में लुंबिनी-उद्यान--जहाँ उन्होंने जन्म प्रहण किया था-की 
यात्रा का वणन हे । 

हु अश्वधोष की शेली 

जेसा कि प्रोफेसर कोंवेल ( (!0४०) ) का कथन 
है, प्रस्तुत बुद्धचारित के अन्तिम तीन सर्ग ओर चोदहवे सर्ग 






टी 
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का कुछ अश अशभ्वधोष की रचना नहीं हे । इस अन्तिम भाग 
का शलि पहिले तेरह सगगों की शेली से बिल्कुल भिन्न है। अलड्डरण 
का इस मे सवेथा अभाव है आर यत्र तन्न व्याकरण की भी 
अशाद्धया दाश्गोचर होती हैं । 

अश्वघोष को शली प्रायः अपरिष्कत ओर अपरिस्फूट 
है--कालिदास की जैसी चेताहारिणी ःछक्ष्णणा उस मे नहीं 
ह- किन्तु उस मे नंसागंक ऊजस्विता आर सोन्दर्य विद्यमान हैं। 
उस के वर्णन सवेथा स्वाभाविक ओर प्रसंगोचित हैं । कितने 
दे। प्रसग ओर दृश्य ऐसे हें जिन का आभास कालिदास की 
रचना पर पड़ा हे अथवा जो रामायणीय कथाओं से मिलते 
जुलत है किन्तु जो बुद्धचरित में आनुषंगिक नहीं प्रत्युत नितान्‍्त 
नसर्गिक हे । 


अभ्वघोष अलकारशास् भलाभाते परिचित था, 
पह बात आ वुद्धचरित से स्पष्ट ही है। केवल उपमा, उस्पेक्षा, 
पके जस सरत अलक्लार ही नहीं प्रत्युत ओर भी बहुत से 
गठन अलकार बड़ी व्युत्पन्नता के साथ प्रदर्शित किए गए हैं । 
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कुमारसम्भव 





..._कमारसम्भव सत्रह सगों में समाप्त हुआ हे । आन्तिम 
ना सग अश्छील शटड्भार से इतने दूषित हैं ओर उन की रचना 
पृर्वाश की अपेक्षा इतनी अबर ह कि उन को कालिदास की 
कृति मानने में सझ्ृलोच होता है । किसी पद या पदावली पर 
मुग्ध हो कर उस को फिर फिर लाना, प्रादि-समास का बाहुल्य, 
शिथिल बन्ध, प्रायः प्रत्यक पद के पहिले 'सु' को जोड़ देना, 
वाक्य को सजान के लिए अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग, छन्‍्द्‌- 
सम्बन्धी विप्रतिपत्ति, आदि अनेक अवगुण हैं जिन से यह साचित 
होता हे कि यह अंश किस्री उत्तरकालीन कवि की रचना है । 
यही कारण है कि मलिनाथ ने केवल पद्दिले आठ सगो पर ही 
टीका की है ओर आलड्डारिका की दृष्टि भी इसे आगे नहीं 
पड़ी । बहुत सी हस्तालिखित प्रतियों में आठवों सगे भी नहीं 
मिलता | सम्भव है, टड्रार की अतिशयता के कारण वह छोड़ 
दिया गया हो | किन्तु उस की शलली ओर भावसन्निवेश इस 
बात का साक्ष्य देते है कि कालेदास हा उस का रचाथता है । 
निःसन्देह इतने दी से 'कुमारसम्भव' पूरा नहीं दो जाता । 
उस का यह अधूरापन मन में खटकता है । कह नहों सकते 
कालिदास ने उसे क्या इस तरह अधूरा दी छोड़ दिया । यहा 
पर उन का देहावसान हे। गया दो, यह भी नहीं मान सकते | 
क्योंकि रघुवंश का कुमारसम्भव के बाद्‌ लिखा जाना ह। अधिक 
युक्तियुक्त प्रतीत द्वोता दे । 
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श्र के व स्‍सस हृ कर ' चर 
हिमालय के वणन से इस महाकाव्य का उपक्रम होता है 
गिरिराज देवतात्मा हिमालय का नेसर्गिक बेभव भलीभाति 
कल्पना के रद्ग में चित्रित किया गया हे । वह अप्स्रयाओं की 
क्रीड़ाभूमि ओर गन्धव, सिद्ध, किन्नर, किरात आदि के रहने का 
थ्दे 
स्यान ह-- 2» ९ (६ ( प्‌ (“+ (८ 27 





| “बनेचरा णां क्‍ वनितारसँखानां दरोग्रहोत्संगनिषक्तमास : | ( 
' [भवन्ति यत्रोषधयों रजन्यामतेलपूरा: चुरतप्रदीपा: ॥?” ) 





जहाँ दिव्य ओषधियां दीपक का काम देती हैं। इसी परि- 
स्थिति में--इसी यज्ञस्थली में--असाधारण रूपलाववणय से 
युक्त पवेतराज-पुत्री पावती परिवधित होती है। नारद मुनि 
वहाँ आरा कर कहते हैं कि शिव जी इस कन्या के पति होंगे । कुछ 
सयानी होकर पिता की अनुमति से वह समाधिस्थ महादेव जी 
की शुश्रषा करने लगती हे--उन के लिए पुष्प, जल, कुश आदि 
लाती है ओर वेदि का संमाजन करती है । 


दूसरे सगे में तारकाखुर से तग आ कर देवता लोग 
ब्रह्मा के पास पहुँचते हैं ओर उस से सहायता के लिए 
प्राथना करते हैं किन्तु अपने अलुग्नरह का भाजन होने से वह 
स्वयं उस का विनाश नहीं कर सकता-- 















““विषवक्षोउपि संवर्ध्ध स्वयं छेत्तमसाम्पृतम |? 


केवल एक उपाय हे, शिव जी पार्वती से विवाह करें तो उन 
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का जो पुत्र पेदा होगा वह तारकाखुर को मार सकता है। इस के 
लिए कामदेव की सहायता लेनी होगी । 
तीसरे सग में इन्द्र बड़े आदर से काम को अपने निकट 
बुलाता है। आज क्‍या ऐसी भीड़ पड़ी है; महाराज, आज्ञा 
कीजिए, अभी आप के प्रतिस्पर्धी का मान मदेन किए देता हँ-- 
“कुर्यों हरस्यापि पिनाकपाणेघेय॑च्युति के मम्र धन्विनोउन्ये /?” 


ओर धनधारियों का तो कहना ही क्‍या? भथ्ञाज्ञा हो तो 
पिनाक धनुष को धारण करने वाले महादेव जी के धेये को भी 
डिगा सकता ह ! इन्द्र ने कहा यही करना होगा। अपने सखा 
ऋतुराज वसन्‍्त ओर प्राणप्रिया रति को साथ ले कर कामदेव 
तपोवन को पधारता है। शिव जी की अखण्ड समाधि को देख कर 
वह दूर. ही से सहम जाता है। धनुषबाण हाथ से छूट पड़ते हैं 
किन्तु पाव॑ंती को देख कर उस को फिर से धीरज होता है | अवसर 
पा कर वह अपना संमोहन अख्र छोड़ना ही चाहता है कि शिव 
जी उसे जला कर छार कर दते हैं । 
चोथे सगे में बिलखती हुई रति चिता में भस्मसात 
होना चाहती है कि इतने में ग्राकाशवाणी होती है--हे कामपत्नि, 
ऐसा दुःसाहस न करो । जब महादेव जी का विवाह होगा तो 
वे स्वयं ही तुम्हारे पति को पुनर्जीवित कर देंगे । 
पॉचवे सगे में पावेती की असाधारण तपश्चर्या का 
वरणन है। एक जटाधारी ब्रह्मचारी आकर उस से सहानुभूति 
प्रकट करता है--तुम्हारी इस कष्ट-चर्य्या को देख कर कोन ऐसा 
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कठोर हृदय होगा जो दुःखी न होता हो, पर यह तो बताओ 
कि तुम्हे तप करने की यह क्‍या सभी है-- 
“'कुले प्रसूति: पृथमस्य वेधसंस्त्रिलोकसौन्दर्यमिवोदितं वषु:। 
अमग्यमेश्वर्यसु्ख नवं वयस्तपःफर्ल स्यात्किमतः पर वद ॥ 
दिव॑ यदि प्राथयसे वथा श्रम: पितुः परदेश्ञास्तव देवभूमयः । 
अथोपयन्तारमल समाधिना न रलमन्विष्यति मस्यते हि तत्‌ ॥”? 
हिरणयगभ के कुल में जन्म, जिलोक के सोन्दर्य स निर्मित 

मानो तुम्हारा यह शरीर, अनायास-प्राप्त ऐेश्वय-सुख, उपभोग- 
क्षम यह नवयोवन, कहो इस से अधिक तप का फल ओर क्‍या 
हो सकता हे ? यदि स्वर की चाहना है तो व्यथे ही कष्ट उठा 
रही हो। तुम्हारे पिता के प्रदेश क्या स्वग से कुछ कम हैं ? यदि 
योग्य वर पाने की अभिलाषा है तो छोड़ो इस समाधि को: 
रत्न भी कहीं किसी को हूंढ़ता फिरता है ! तुम्हारे उच्छवास से 
मालूम होता है कि किसी युवा के लिए तुम्हारा यह प्रयास है। 
निःसन्देह उस का हृदय बड़ा ही कठिन है । 

““कियचिरं श्राम्यसि गोरि विद्यते, 

ममापि पूर्वाश्रमसञ्ितं तपः | 





तदधभागेन लभस््र कांक्षितं, .. 
वर तमिच्छामि च साधु वेदितुम |”? 


है गोरि, कब तक यह कष्ट सहन करोगी ? मैं ने भी ब्रह्मचर्य्या- 
श्रम में तप सब्चित किया है। उस के आधे से अपने ध्भीष् 
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को भ्राप्त करो । परन्तु मुझ भी तो मालूम होना चाहिए कि 
जिस वर को तुम चाहती हो वह कैसा है। पावंती सकुचा गई, 
कुछ बोल न सकी, कंवल सहचरी की ओर दृष्टि फेर दी। 
सहचरी ने कहा हमारी सखी शिव जी के लिए तपस्या कर रही 
है । आह ! शिव के लिए तपस्या करती है ! ज्ञोचनीयासि पार्वति ! 
““निवतयास्मादसदीप्सितान्मन: , 
कक तद्विधस्त क् च पुण्यलक्षणा । 
अपेक्ष्तें साधुजनेन वेदिकी, 
रमशानगूलस्य यूपसात्किया ॥! 
इस दुरभिलाष से अपने मन को हटाओ । क्या श्मशानशल 
के लिए भी कोई यज्ञस्तम्भोचित वैदिक क्रिया को करता है ? 
यह सुनकर पावती आपे से बाहर हो जाती है। वस्तुतः व्‌ 
हर को नहों जानता, जो मुझ से इस तरह की बाते कर रहा है। 
मूर्ला की यह चाल ही है, उन के मस्तिष्क में महात्माओं के 
चरित आ नहीं सकते | अतणएव वे उन से द्वेष करने लगते हैं। 
बस, अब चुप करो; तुम्हारा शुष्क विवाद मेरे हृदय को 
दुखाता है | 
““निवार्यतामालि किमप्ययं बुः पुनविवश्लुः स्फुरितोत्तरापर: । 
न केवल यो महतोऊपभाषते श्रणोति तस्मादपि यः से पापभाक ॥ 
हे सखि, यह ब्राह्मणाधम फिर कुछ बोलना चाहता है। इस 
के होंठ बलबला रहे हैं। इस को रोको । जो बड़ों की निन्‍्दा करता 
केवल वही नहीं बल्कि उस का खुनने वाला भी पाप का भागी 
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होता है | पावेती वहाँ से जाना चाहती है किन्तु अकस्मात उस 
को क्या दीखता है कि जिस से वह रुष्ट हुई थी वह सात्तात 
उसी का प्राणेश्वर है। उस का हृदय गदगद हो जाता है। न तो 
वहाँ से जा सकती है झोर न वहाँ पर रुक ही सकती है; अजीब 


हालत हो रही हे 


छठ सगे में अरुन्धती को साथ ले कर सप्तषि नियम 
पूृवेक हिमालय के पास पावेती की याचना करने जाते हैं 
ओर अनुमति पा कर यह शुभ समाचार शिवजी को जा कर 
सुनाते हैं । सातवे सगभ में विवाह का वणन ओर आउठवे मे पावेती 
परमेश्वर का हासविलास प्रदर्शित किया गया है । 


अन्तिम सर्गो मे कुमार का जन्म ( कुमार-सम्भव ) ओर 
तारकासुरवध प्रधान घटनाये हैं । 

आनन्द > र्‌ 2 हक क कै लि ३ का. ३. 

आरानन्द्वधनाचारय्य अपने ध्वन्यालोक में लिखते हैं कि 
देवताओं के प्रेम का चित्रण करना यों तो अर्छालता मे शामिल 
हे किन्तु प्रतिभाशाली कवि के हाथ मे पड़ कर वह चित्त पर 
खटकता नहीं ह्‌ । कालिदास की दृष्टि मं इस द्व्य दम्पती का 
प्रेम निरी गलप नहीं है । वह एक वास्तविक सत्ता हे जिस का 

कप 

फलस्वरूप पक विश्वजनीन देव का प्रादर्भाव है । ओर इस 
दिव्य दम्पती का प्रेम उस प्रेम का प्रत्यादश है जो संसार में 
पांते पत्नी के बीच होना चाहिए | ध्वनि काव्य का जीवन हें। 
मेघदूत के अतिमानुषिक प्रेम की वर्णना की भाँति कुमारसम्मव 


क दृव्य प्रम के चित्रण स लाकेक प्रेम ध्वनित होता हे । इस 
दृष्टि से अनुशीलन करने पर कुमारसम्भव की हृदयंगमता 
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आर भी चमत्कृत हो जाती है आर हम प्रकृति के प्रति कबि की 
विस्मयावह भावना ओर मानव हृदय के उद्गभारों को चित्रण 
करने को क्षमता का सानन्द्‌ अनुभव कर सकते हैं । 
रघुवर 

रघुवंश कालिदास के काव्यों में अन्तिम ओर सर्वोत्कृष् 

के भ सर क्र ७.३ 
रचना हैं । इस का कथाभाग वाल्मीकिरामायण ओर पुराणों 
से लिया गया हं। कथा संक्षप से इस प्रकार हे-- 









वेवस्वत मनु के विमल वंश मे राजर्षि दिलीप बड़े प्रतापी ओर 
सम्पूण टछ|ध्य गुणा से सम्पन्न थे। राजमदिषी सुदक्षिणा भी उन्हीं 
के समान उदार-चरिता थी। उन्हें दुःख था तो केवल सनन्‍्तान न 
होने का। आखिर राज्यभार को मन्त्रियों के ऊपर छोड़ कर 
रानी को साथ ले राजा कुल-गुरु वसिष्ठ के आश्रम में पहुंच॑त 
हैं। महषि वसिष्ठ ध्यानावस्थितचित्त हो कर उन को सन्तान 
के प्रतिबन्ध का कारण बतलाते हें--इन्द्र के यहाँ से वापिस 
आते समय तुम कल्प-वृक्ष के नीचे खड़ी हुई कामधनु की 
प्रदक्षिणा करने में चूक गए, उसी का अभिशाप इस प्रतिबन्ध 
का कारण हुआ है | अनन्य-चित्त हो कर श्रद्धा ओर भाक्ति के 
साथ उस की पुत्री नन्दिनी की सेवा करो तो यद्द शाप दुर 
हो सकता है । 
दूसरे सगे में हम देखते हैं के राज़ा नित्य प्रति 
नियम से नन्दिनी के पीछे पीछे वन में जा कर दृत्तचित्त हो कर 
उस की शुश्रषा करते हैं । एक दिन वह चरते चरते दिमालय 
की कन्दरा में प्रवेश करती है। अकस्मात्‌ एक सिंद्द उस पर 
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टूट पड़ता है । दिलीप अपना शरीर दे कर उस की रत्ता करना 
चाहते हैं। यशःशरीर के सामने उन्हें अपना पश्चमोतिक देह 
बहुत तुच्छ लगता है । सिह के लिए उस को इस निरास्था के 
साथ समपेण करते हूँ माना वह निरा मांस का पिण्ड हो । 
सहसा सह, जो कि महादेव जी का भ्रृत्य था, अन्तहिंत हो 
जातां है, विद्याधर फूलों की वषो करते हैं, ओर नन्दिनी खुश 
हो कर राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है । 


तं।सरे सगे मे रघु का .जन्म, उस की शिक्षा दीक्षा, 
आर अश्वम्रथ्॒ के धाड़े का रक्षा के लेए इन्द्र से युद्ध 
करने का वणन हे । यद्यपि इन्द्र से घोड़े की रक्षा करना 
अलस्म्व हैं तथापि बह अपने असाधारण विक्रम के 
कारण सुरेश को प्रसक्ष कर के उस से यह वर प्रा 
करता है कि दिलीप को उस के यज्ञ का पूरा फल मिले। अगले 
सगे मे रघु के प्रताप ओर [दिग्विजय का वर्णन किया गया है। 
उस का |वज्ञयशालत्ता यात्रा का पक समुज्ज्वड |यत्र उतारा 
गया है । जिन प्रद्शों मं वह पदापेण करता है, ज्ञिन ज्ातियाँ 
पर ।वजय पाता है, जन युद्धो मे उस को जय-श्री मिलती है, 
उन सब का |वाचेत्र वान्मता ओर ओजस्विता के साथ वर्णन 
किया गया है । 


रे 


पाँचवे सगे मे हमें रघु को उदारता ओर दानशालता 
का पारचय 7मेलता है । परतन्तुाशष्य कात्स गुरु-दक्षिणा 
ला उस के पास याचना करने आता हे किन्तु वहों आ कर 
उस मालूम होता ह कके रघु ने यज्ञ रच कर अपना सर्वस्व दान 
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कर दिया हू । राजा को इस संकट से मुक्त करने के लिए कवेर 
के यहां से सुवणमयी वृष्टि होती है। रघु का पुत्र अज् अपने 
पिता ही के समान प्रतापी ओर महानुभाव हे । 

छठे सगे मे विद्भ देश की राजकुमारी अज के रूप ओर गुणों 
पर रीझ कर उस को अपना वर घचुनती हे | स्वयंवर मे द्ग्द्गन्तर 
के राजा आते हैं । प्रत्येक अपने गुणों के कारण स्पृदणीय दे । 
अड्गराज में परस्परविरोधिनी लक्ष्मी ओर सरस्वती एकत्र 
निवास करती हँ--वह स्पृहणीय न रहा हो यह बात नहीं, 
ओर न यह कि इन्दुमती सम्यक विवेक करना न जानती हो। 
किन्तु अपनी अपनी रुचि हे-- 

“नासों न काम्यो न च वेद सम्यरद्रष्ट नसा 

मित्ररुचिहि लोकः |! 

आखिर जब प्रतिद्ाररक्षी खुनन्द! अज के वश की 
विरदावली सनाती हे ओर उस को मालूम द्वोता हे कि वह 
राजकुमारी के हृदय में स्थान कर गया हे तो वह परिद्दास- 
पूवेक इन्दुमती को वहाँ से अन्यत्र चलने के लिए कहती हे । 
किन्तु विद्भ-राजकुमारी अपने प्रणयी को वरमाला पदहिना कर 
अपने मनोबन्ध को अभिव्यक्त करती है। सातवे सगे में विवाह 
की धूमधाम, विदर्भ से लोटते समय मागे में अज के ऊपर 
प्रत्यादिष्ट राजाओं का आक्रमण ओर संमोहन अस्त्र के द्वारा 


४ 4. 


उन के विजित होने का वणन हें । 6५ 
आठवे सं मे बड़ प्रभावोत्पादक ढंग पर अज़ 


कक दि श्र -। || छ 
के राज्यशासन का ददृग्दशेन कराया गया हैं | रखु 








> 
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पारलोकिक कल्याण के लिए आरण्यक-वध्रत धारण करता 
है ओर अज नूतन प्रदेशों को जीतने की तय्यारियां 
करन लगता है । किन्तु जिन पुण्यों के ऋारण उस को सखोप- 
भांग का अपूर्व सयोग प्राप्त हुआ था, वे क्षीण हो चले हैं। 
इन्दुमता के वक्ष:स्थल पर एक दिव्य माला गिरती है ओर इस 
आधात ख उस क प्राण पखरू उड़न लग जाते हैं। अज के शोक 
का काई सामा नहीं--डस को अपना जीवन भाररूप हो जाता 
है । उस के दुःखो हृदय को किसी प्रकार शान्ति नहीं मिल 
सकता । कसा का सान्त्वना काम नहीं दती। तत्त्वोपदेश भी 
सब निरथेक हे-- 
““तस्य प्सद्य हृदयं किल झोकआशंकुः 
प्रक्षपरोह शव सोघतल विभेद | 
प्राणान्तहेतुमपि त॑ मिषजाससाध्य 
लाभ प्रियानुगमने लरया स मेने ॥?? 
वह तड़प तड़प कर आखिर इस असार संसार से चल 
बसता है । 
नवे सगे म हम उस क॑ पुत्र दशरथ को राज्य करते 
7 पाते हैं। हृद्यगम विस्तार के साथ एक बड़े आखट का 
पण॑न् कया गया है जिस का अन्त विषादमय होता हे-- 
अभाग्यवश राजा दशरथ का आणान्तकारी तीर एक ऋषि- 
ऊमार पर जा लगता हैं। इस दारुण घटना से अत्यन्त पश्चात्ताप 


पता इुआ राजा उस मरते हुए ऋषि-ब,छक को उस के पिता 
के पास ल जाता है जो कुद्ध हो कर-- 











२६० सस्क्ृत काव्य 
““दिश्टन्तमाप्स्यति भवानएि पृत्रज्ोक्रा- 
एन्त्ये वयस्यहमिवेति” तम॒क्ततान--- 


उस का अभिशाप देता ह कि तुम भी मेरी ही तरह 
त्द्धावस्था में पुत्रशाक स मरोगे । 


दशरव सर्ग में रावण से सताएण हुए देवता लोग 
विष्णु के पास जा कर सहायता के लिए प्राथना करते 
हैं। भगवान्‌ अपने तेज को चतुर्धा विभक्त कर के दशरथ 
के घर मे राम, लक्ष्मण, भरत ओर श््रुप्न के रूप में 
अवतरत हैं । अगल सगे मे राम का राक्षसों से आश्रम की 
रक्षा के लिए विश्वामित्र के साथ ज्ञाना ओर ताड़का को मारना, 
मिथिला में जा कर अपने अनुपम बाहुबल से सीता के हृदय 
पर आधिपत्य करना, ओर क्षत्रियकुलद्रोही परशुराम को 
नीचा दिखाना, आदि बात वर्णित हैं । बारहव सर्ग में सक्षप से 
किन्तु प्रभावोत्पादक रीति पर ककेयी का राम को वनवास ओर 
भरत को राज्य दिलाने का असाकन्नीबन्ध, राम का सीता ऑर 
लक्ष्मण के साथ वन को जाना, सीता का दृरा जाना, हनुमान 
का उन्हे ढूँढ़ने के लिए प्रयल्ल करना ओर उन को ख़बर लाना, 
लड्ढा। पर आक्रमण ओर राम को जय-भ्री मिलना, ये सभी 
घटनाएं दशाई गई हैं । 
तेरहवे सरग में कालिदास ने अपने वर्णन-बभव 
को स्वच्छन्दता से प्रसारित किया है । राम लड्लाविजय 
के बाद अपने प्रिय परिवार के साथ पुष्पक-वेमान पर 
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अयोध्या को वापिस आ रहे हैं । अन्तरिक्ष से पृथ्वी के वन, 
पता, नदी समुद्र आदि को देख देख कर सीतादेवी को उन 
का वर्णन सुनाते हैं-- 

“वेदेहि पश्यामलयाद्विमक्त मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम । 
छायापथेनेव शरत्नतत्रमाकाशमाविष्कतच[रुतारम ॥” 





है सीते, मेरे (बनाए हुए ) पुल से मलयाचल तक 
विभक्त हुए, झाग से परिपूर्ण, इस ज़लानिधि को तो देखो । कैसा 
मालूम होता हे, मानो छायापथ से विभक्त, जगमगांते हुए 
तारका से युक्त शरद्‌ ऋतु का विमलाकाश हो । 

देखो, यह सामने निषादराज़ का नगर हे-- 

“पुर निवादाधिपतेरिदं तथस्मिन्मया मोलिमणि विहाय | 

जटासु बद्धास्वरुदत्यु मन्त्र: ककाये कामा; फलितास्तवेति ॥” 


जिस में मणिमय मुकुट को उतार कर मरे ज़टा धारण 
करने पर सुमन्त्र रो उठा था ओर उस ने करुण स्वर में कहा 
था कि दे केकेयि, अब तेरे मनोरथ पूर्ण हुए हैं । अयोध्या के 
निकट पहुँच कर क्या देखते हैं कि प्रिय भरत वल्कलवस््र 
पहिने वृद्ध मन्त्रियों के साथ स्वागत के लिए आ रहे हैं । 
पित्रा विस्॒ष्टां मदपेक्षया यः श्रियं युवाप्यंकगतामभोक्ता | 
इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रमभ्यस्यतीव ब्तमासिधारस ॥ 

युवा होने पर भी जो पिता की दी हुई अड्भागत लक्ष्मी 
$ राजश्री ) को, मेरे प्रति परम आस्था रखने के कारण, न 
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भोग कर इतने वर्ष उस के साथ अत्यन्त काठिन असिधारा- 
बत्रत का अभ्यास करता रहा है। क्‍ 

चादहव सगे मे भतृवियोगिनी वृद्ध राजमाताएँ बड़ी 
उत्सुकता से अपने पुत्रा को मिलने आती हैं । सीतादेवी इस 
बात पर खेद प्रगट करती हूँ कि उन के कारण राम को दुःख 
उठाना पड़ा हैं । इस वेषादमय आभाष के समनन्‍तर ही 
निधारित कला के साथ, राज्य|/भिषिक का भव्य दृदय सामने 
आता है । किन्त॒ अयोध्या के ये प्रमोद के दिन अचिरप्रभा के 
प्रकाश के समान सहसा भाग्यान्धकार में विलीन होजोाते हैं । 
क्षुद्राशय प्राकृत जन सीता के सतीत्व पर शड्ग करने लगते हैं। 
राम को लोकरञ्जञन के लिए उस्र देवी का परित्याग करना 
पड़ता है । सीता की आत्मचिन्ताशुन्यता ओर महानुभावता 
का देखिए कि वह चुपचाप हृदय को स्थिर कर के इस 
नए विपदाणव के दुःखों को सहन कर लेती हैं ! वाल्मीकि उन 
को अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। वहीं सीता के लव ओर 
कुश दो पुत्र पेदा होते हैं। इधर राम सीता की खुबरणे-प्रतिमा 
बनवा कर उस के दशन से किसी तरह अपने दुःखी हृदय को 
समझा लेते हैं । 

पन्द्रहव सगे मे शअशभ्वमेध में व्यापृत राम वाल्मीकि 
के आश्रम में पहुँचते हैं ओर वहाँ लव ओर कुश के मुख 
से वाल्मीकि-कृत रामायण में वशित अपनी विरदावली को 
सुनते हैं । विस्मयान्वित हो कर वे मुनि को प्रथ्वी का राज्य 
देना चाहते हैं किन्तु आदि कवि को इसी में परम सन्‍्तोष है 
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कि राम अपनी धर्मपत्नी ओर अपने पुत्रों को ग्रहण कर ले । 
राम को इस से अधिक ओर क्या चाहिए था ? किन्तु सीता का 
अगाध हृदय संक्षुब्ध हो उठता है। उसे स्वाभिमान का ध्यान हो 
आता हे-- 
मभि भे; पत्यौं व्यभिच श मे 
वाडमन:कर्ममि; पत्यों व्यभिचारों यथा न में | 
तथा विश्वम्मरे देवि मामन्तर्धातुमरहसि || 






देवि वसुन्धरे, तू जानती हे कि में ने मन, वचन ओर 
कम से अपना सतीत्व धम निभाया है । इस लिए मुझे अपने 
अंक में छिपा ले--इस पाफपत्तेत्र में में नहीं रहना चाहती ! पृथ्वी 
फट जाती है ओर उस से एक ज्योति प्रादुभ्त होती है जिस में 
सपेमय सिहासन पर बेठी हुईं भगवती वसुन्धरा प्रकट होती है 
ओर सीता को अपने अंक में ले कर अन्तहित हो जाती है। 
राम की जीवन-यात्रा भी समाप्त हो चली है।लव ओर 
कुश को राज्य देकर वे स्वयं स्वर्गारोहण करते हैं । यहाँ पर 
कवि की कविता भी पराकाष्टा को पहुँच चुकी है । 
सोलहवब सग मे कुश के स्वप्त का उल्ेख है जिस मे उसे कुशा- 
वती को छोड कर अयोध्या में वसने की आज्ञ। होती है। सत्रहवे सर्ग 
में एक नाग कन्या के मुख से हम कुश के पुत्र की जीवनकथा 
सुनते हैं । अठारहवे सगे मे वंश के बहुत से राजाओं की कथाएँ 
ओर उन्नीसवे सर्ग में अप्निवर्मा नाम के एक लम्पट राजा की 
काम-केलियां वणित हैं, जो अपने दुराचार की अतिशयता के 
कारण असमय ही यमराज का अतिथि बन जाता है। यह नहीं 
कह सकते कि ये सगे कालिदास की रचना हैं ही नहीं किन्तु 
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इस बात में कोई सन्देह नहीं कि उन मे काव्यकला सुचारू रूप 
से अभिव्यक्त नहीं हो सकी, ओर यह कहना असंगत नहीं कि 
रघुवश की समाप्ति से पहिले ही साहित्योद्यान के पुंस्कोकिल, 
स्वनामधन्य, कविवर कालिदास की पीयषवर्षिणी भारती मौन 
हो चली थी। 





कालिदास का समय 

कालिदास का समय संस्कृत साहित्य की अत्यन्त 
विवादग्रस्त समस्याओं मे से एक है । बहुत से उत्तरकालीन 
लेखकों ने कालिदास से अवतरण लिए हैं ओर यत्र तत्र उस 
का उल्लेख किया है, अत एवं यदि कालिदास का समय निर्धा- 
रित हो जाय तो उस से अनेकों रचनाओं की ऊपरतली काल- 
सीमा का पता लग सकता है | अभाग्यवश इस विषय में हम 
अभी तक अन्तिम निणेय तक नहीं पहुँचे है । ऊपरली सीमा 
सन ई० के १४० वषषे पथ अग्निमित्र की हे जो मालविकाश्नि- 
मित्र का नायक है । निचली सीमा सातवीं शताब्दी के पेहोल- 
शिलालेख मे ओर बाण के उल्लेख से स्पष्ट है । 

परम्परा के अनुसार कालिदास सन ई० के ४७ वे 
पृ विक्रम सम्वत्‌ के प्रवतेक उज्ञयिनी के राजा विक्रमादित्य 
की सभा के नवरत्नों म॑ से सर्वश्रेष्ठ रत्न माने जाते हैं । किन्तु 
यह परम्परा इतनी अर्वाचीन है कि प्रायः कोई भी आधुनिक 
विद्वान उस को प्रामाणिक नहीं मानेगा । इस के विपरीत 

जलीट ने यह सिद्ध किया है कि विक्रम सम्बत्‌ आरम्भ मे 
मालवा सम्वत के नाम से प्रचलित था ओर विक्रम के नाम से 


बहुत पीछे प्रसिद्ध हुआ। 
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फगुसन के विचारानुसार विक्रम सन्‌ ई० की छठी 
शताब्दी में विद्यमान था ओर उस ने ५४४ ई० मे कोरूर के एक 
युद्ध में शक लोगों को हरा कर विजय के स्मारक में विक्रम 
सम्वत्‌ को स्थापना की, जिस का आरम्भकाल उस ने ६०० 
वे पृूव कल्पित किया | इसी उपपत्ति के आधार पर मेक्स _ 
अत्वर ने संस्क्ृत-का-पुनरुद्धारविषयक उपपत्ति की कल्पना की । 
पहिले तो यही एक अत्यन्त उपहासास्पद्‌ बात है कि एक 
विजय-शाली राजा जिस को अपने यश का खयाल है अपनी 
विजय की तिथि के स्थान में कल्पित काल को रखे, इस के 
अतिरिक्त पुरातत्त्व सम्बन्धी ओर अन्य प्रमाणों से इस उपपत्ति 
का निश्चित रूप से निराकरण कर दिया गया है। 











आधुनिक अधिकांश विद्वानों का विश्वास है कि 
कालिदास गुप्तवंशीय द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य- 
काल में विद्यमान था । गुप्त-काल भारतवर्ष के इतिहास में 
अत्यन्त सम्ृद्धिशाली समय था, जब झारयों की साहित्यिक 
कमेण्यता उत्कर्ष की पराकाष्टा को पहुँची थी। चन्द्रगुप्त ने शक 
लोगों पर विजय प्राप्त की थी और उज्यिनी में उस समय 
उसी का राज्य था। इस के अतिरिक्त मन्द्सोर में -पांचवीं 
शताब्दी का एक शिलालेख है जिस को कवि वत्सभटञल ने लिखा 
था यह रचना उत्कृष्ट श्रेणी के साहित्यिक गुणों से सम्पन्न है 
ओर कालिदास की रचना से उस का: बहुत कुछ सादृश्य प्रद- 
शित होता है। ये सादश्य इतने अधिक झौर स्पष्ट हैं कि 
दो में से एक ने अवश्य ही दूसरे का अनुकरण किया होगा । 

















पंगाताय ग्रहतमुरजा; ल्विग्धगस्भीरघोषम 
अन्तस्तोयं॑ मणिमयभुवस्तंगमअ्रं-लिहाग्राः 
प्रासादास्तां तुलयितुमलं तत्र तेस्तेविशेषेः ॥ 


अलका नगरी का वणन करते हुए यत्त मेघ से कहता 
हे--तुम बिजली ओर इन्द्रधजुष से युक्त हो, अन्द्र तुम्हारे जल 
भरा हुआ है ओर गज॑न तुम्हारी मधुर ओर गम्भीर है। तुम्हारी 
समता करने में वहाँ ( अलका में ) देवमन्दिर अनेक विशेषताओं 
के कारण समथ हें--उन में बिजली की सी आझाभा वाली सुन्द्‌- 
रियां वास करती हैं, चित्रों से वे सुसज्जित हैं, संगीत के 
समय वे मझदग की ध्वनि से प्रतिध्वनित होते हैं, उन के फुशे 
मणियों से खचित हैं ओर तुम्हारी ही तरह वे भी इतने उन्नत 
हैं कि आकाश से बात करते हुए प्रतीत होते हैं । 

















चलतपताकान्यबलासनाथान्यत्यथश्ुझ्लान्यधिकोन्रतानि | 


तडिल्लताचित्रसिताअकृटतुल्योपमानानि ग्रह्मणि यत्र ॥ 


वहाँ के घर ऐसे ऊंचे पवेत-शिखरों के मानिद्‌ हैं जो 
सफेद बादलों से आच्छादित ओर बिजली रूपी आल्ेख्य से 
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सुसज्जित हों, उन में पताकाएं फहराती रहती हैं, स्त्रियों से वे 
सनाथ हो रहे हैं ओर अत्यन्त धवल ओर ऊंचे हैं। 

अब विद्वानों की यह धारणा है कि वत्सभट्टि, जो 
तिभा में कालिदास से अवर है, कालिदास की रचनाओं से 
परिचित था ओर उस ने उन का उपयोग भी किया। इस प्रकार 
कालिदास का पांचवीं शताब्दी के आरम्भ में होना माना 
जाता हे । 





॑ांााा/ंं्ण 


२६८ _ संस्कृत काव्य 


" भारवि का किराताजुनीय 


किराताज्ुनीय महाकाव्य के रचयिता साहित्यकलाकोविद 
भारवि कवि बाणभट्ट के प्रवेकालीन थे। ऐहोल ( ॥॥06 ) 
के ६३४ ई० के शिलालेख से प्रकट होता हे कि उक्त समय से 
पूवे ही उन के यश का प्रसार हो चुका था । इतने बड़े 
प्रतिभाशाली कवि के विषय में बाण ने अपनी उदार वाणी को 
केसे मोन रखा, इस का एकमात्र उत्तर यही हो सकता है कि 
समय की निकटवर्तिता के कारण भारवि का यशःसोरभ 
तत्कालीन सभ्य समाज मे अभी पूणरूप से नहीं फेलने पाया 
था । किराताजुनीय की कथा महाभारत के वनपवे से ली गई 
है | भारतीय उपाख्यान इस प्रकार है--महषि व्यास के कहने 
से पाण्डवों को द्वेतवन छोड़ना पड़ता है । युधिषप्टिर ऋषि के 
दिए हुए मन्त्र से अज्ुन को दीत्षित कर के उस को तपस्या 
करने के लिए भेजते हैं,जिस से शत्रु पर विजय पाने के लिए 
वह पाशुपत अख्तर प्राप्त कर सके । इन्द्रकील पर्वत पर पहुँच कर 
अज्जुन तपस्या करने लगते हैं, वहाँ किरातवेशधारी शिव जी से 
उन का युद्ध होता है--वे अपना असाधारण पराक्रम प्रदर्शित 
करते हैं, अनेक युक्तियां सोचते हैं किन्तु किरात को किसी 
प्रकार की त्ञाति नहीं पहुँचा सकते, आखिर क्या देखते हैं कि जिस 
माला को उन्हों ने शिव जी की मृति को पहनाया था वह किरात 
के गले में लटक रही है ! शिव जी ने ही यह सब खेल रचा हे, 
यह किरात नहीं, मेरे आराध्य देव शिव हैं, यह सोच कर अज्जुन 
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उन के चरणों मे सिर नवाते हैं ओर उन से अपने श्रभीष्ट को . 
प्राप्त करते हैं । 

भारवि ने इस भारतीय कथा को खूब चमत्कत किया 
हे--वर्णना वैभव ओर चारित्र-चित्रण के द्वारा उस को खूब 
ऊचा उठाया है, वीर रस का चित्रण अत्यन्त सराहनीय हुआ 
है, प्रकति के वणन मे भी प्रसंगानुसार कोई कसर नहीं की गई, 
भावगाम्भीय ओर वाकुसरणि की ओजस्विता प्रदर्शित करने में 
कवि ने असाधारण त्तमता प्रकट की है। द्रोपदी एक स्वाभि- 
मानिनी ज्ञत्रियाणी ओर महानुभावता आदि रझ्छाध्य गुणों से 
युक्त स्री है--महाभारत की द्रोपदी की भांति कार्पण्यशीला 
आर स्थूतदशिनी नहीं, उस का हृदय शत्रु-कृत विमानना से 
संक्षुब्ध होता है ओर उन्मागगामी दुर्योधन की समृद्धि पर वह 
खीभमती है तो उस के मुख से कभी--“धातारं गह्मेँ पार्थ विषम 
योउनुपश्यति? ः-यह नहीं निकलता कि ईश्वर असमदर्शी है, उस 
के घर मे न्याय नहीं | प्रत्युत ओजस्विनी भाषा में एक वीरांगना 
की भाँति युधिष्टिर से पुरुषाथ दिखलान की प्ररणा करती है-- 
वीरोचित नीति का हृदयस्पर्शी उपदेश देती है | अज्जुन तपस्या 
करने निकलते है तो वह प्राकृत नारी की भाँति वियोग के आंस 
नहीं बहाती किन्तु समयोचित उपदेश देकर उन्हें बिदा करती 
है--जाओ, अपने तपोबल से अभीष्ठ की प्राप्ति करो, जब तक 
तपश्चर्या सिद्ध नहीं हो जाती, हमारे विक्तोह से विमनस्क न होना । 

“यशोउपिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवर्तितं वा । 

निरुत्युकानामभियोगभाजां समुत्युकेवांकमुपोति सिद्धिः ॥ 
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यश प्राप्त करने के लिए, या सुखोपभोग की इच्छा से, 
अथवा अनन्यसाधारण कम करने के लिए जो उत्कण्ठा छोड 
कर धुन मे लग जाते हैं उन की गोद में सिद्धि बड़े चाव से 
स्वयं ही आकर खेलने लग जाती है। श्रधर्मी कौरवों ने जो 
हमारी अवमानना की है, दुःशासन ने जो नितान्त नीच कर्म 
किया है, इन सब बातों को भूल न जाना | तपस्या सावधान हो. 
कर करना-- 
मा गाश्रिरायेक्चर; ग्रमादं वत्तत्रसंवाधज्ञिवेडपि देशे | 
मात्सयरागोपहतात्मनां हि स्खलन्ति साधुष्वपि मानसानि | 


चिरकाल तक निरुपद्रव प्रदेश मे रहने से शआत्मरत्ता के 
प्रति अनास्था न कर बेठना, राग द्वेष आ्रादि विकारों से जिन 
के हृदय कुणिठत होगए हैं उन का मन महात्माओं के प्रति भी 
विकृत हो जाया करता है| 


द्रौपदी के चित्रण में वस्तुतः भारवि ने अपनी प्रतिभा 
की पराकाष्टा दिखाई है । इस देवी का एक एक वचन सुन कर 
हम कृतकृत्य हो जाते हें--उस के मुख से शब्द निकलते हैं तो 
हम समभते हैं हमारे कानों मे अस्तृतवर्षा हो रही है । इसी 
प्रकार भारवि के हाथ में पड़ कर भीम का चरित्र भी अच्छा 
पल्वित ओर परिष्कृत हुआ है--वह केवल गदा चलाने मे ही 
सिद्धहस्त नहीं रहा किन्तु वाग्व्यापार में भी कुशल हो गया है । 
युधिष्टिर उस की वाग्मिता की सराहना करते हैं तो हमें साथ ही 
कवि का भी ध्यान हो झाता है-- 
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_“स्फुटता न परदेरपाऊृता न च न स्वीकृतम्थगौंखम | 
रचिता प्रथगर्थता गिरां न च सामर्थ्यमपोहित॑ कचित ॥ 


ध्यान क्या आता है, हम समभते हैं मानों हम भारवि 
की पीयूषवर्षिणी “प्रसन्नगम्भीरपदा” सरस्वती की यथाथेता 
का वणन खुन रहे हैं । एकबारगी चोदहवे सगग का यह श्छोक भी 
स्मृति-पथ में अवतीण हो आता हे-- 
““विविक्ततर्णामरणा सुखश्रतिः पूसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषार | 
प्रवर्तते नाइृतपुण्यकर्मणां प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती ॥ 
भारवि की भारती में भी ये सब गुण विद्यमान हैं--उस 
मे रा पदों की अभिव्यञ्ञक शक्ति ओर श्रर्थगोरव, शिथिलबन्धता 
ओर पुनरुक्ति का अभाव, अलंकरणसोष्टव ओर स्वारस्य, आदि 
सभी वाउछ्ुनीय गुण बिल्कुल स्पष्ट हैं। यह ठीक है कि पन्‍्द्रहवे 
सगे मे कवि ने कृत्रिमता की ह॒द्‌ कर दी है किन्तु अमन्यज्र 
स्वाभाविकता का पएण निर्वाह हुआ हे--जहां पर जिस रस या 
जिस अलंकार की उपयुक्तता समक्री गई वह अनायास ही 
स्फुरित हो गया हे। ओजस्विता तो मानों भारवि-काव्य का 
प्राण हे । 
भारतीय उपाख्यान में कहीं अतिमान॒षता है तो कहीं 
प्राकृत-जनोचित छ्षुद्रता । भारविकाव्य में जहाँ तक हो सका 
स्वाभाविकता लाई गई है । घटना विशेषों मं जहाँ कहीं परि- 
वतेन किए गए हैं वहाँ पर किराताजुनीय में अपूर्व हृदयज्ञमता 


3 


आ गद ह। 
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पहिले सगग में एक सुन्दर नवीन कल्पना की गई हे । 
दुयाधन की राज्य-व्यवस्था का पता लेने के लिए युर्धिष्ठिर 
द्वतवन से एक गुप्तचर भेजते हैं जा यह अनिष्ट समाचार लेकर 
लोटता हे कि दुर्योधन ने अपेन शासन को लोक-प्रिय बना 
कर प्रज्ञा के हृदयां पर आधिपत्य कर लिया हे- 

““विजशेकमानो भवतः पराभव॑ नृपासनस्थोडपि बनाधिवासिनः | 
दरोदरच्छब्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगरतीं सुयोधनः ॥? 

सिंहासनासीन हेने पर भी आप से--यर्चाप आप राज्य 
खोकर वन में वास कर रहे हैं, सर्वथा निःसहाय हँ---पराजय 
की आशा कर के खुयोधन द्यत के छल से जीती हुई वसुन्धरा 
को नीति स वशीभूत करने में प्रय्न-शील हैं । कुटिल मति 
हो कर भी आप को तुच्छ करने की इच्छा से दान दाक्षिण्य 
आदि गुणगरिमा से अपनी कीर्ति का विस्तार कर रहा है-- 
नेतिक कुशलता से आप की सम्पति का प्रभु बनना चाहता दे । 
आत्म-संयम और अप्रमाद, अनासक्ति ओर आश्रितों के 
प्रति अनुग्रह, गुणग्राहिता ओर वदान्यता, न्याय-शलिता ओर 
नीति-निपुणता, आदि अनेक राजोचित गुणों के कारण राज- 
लक्ष्मी उस की छन्दानुवार्तिनी दो रही हे । बड़े बड़े शाक्ते'शाली 
स्वाभिमानी, लब्धप्रतिष्ठ, वीर धनुधोरी प्राण-पण से उस का 
हित करने के लिए तत्पर हैं । सामनन्‍्त लोग फूलों के हारों की 
भाँति उस के शासन को सिर पर धारण करते हैं । किन्तु इस 
से क्या ! 
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“'पूलानभूषालमपि स्थिरायति प्श्मासदावारिधि मण्डल भुव; । 
तप चिन्तयत्येव मियस्लदेष्यतीरहो दरन्ता बलवद्विरोधिता ॥ 


समुद्र पयन्‍्त भूमण्डल पर 'नेष्कण्टक राज्य करता हुआ 
भा वह आप स॒ आने वाली विपत्ति की चिन्तना करता ही 
रहता ह- उस का अन्तरात्मा उस को निरन्तर कोसता रहता 
है | बलवान सावराध करने म॑ कब किस को अच्छा फल 
हे : इस समय आप इस निजन वन में भटकते फिर रहे 
5 ता इस स क्या, आप का घमनिष्ठता ओर प्रजावत्खलता को 
कान नहेा। जानता । 

+पदा न खुना अत्याचारों शत्रु अपने अनाचार का 
ड़ पान के बददे उल्टा समृद्ध हो रहा है, पूर्व अवमाननाओं 
* स्मरण हा आने से उस का हृदय संश्षुब्ध होने छगता हे, 
हल आायछरख युद्ध को प्रेरणा करती ह--महाभारत की 
#ापदा का भांति कापपण्य भरी वाणी से नहीं किन्तु एक 
स्वाभमानिनी राजमहिषी की भाँति 


भवाहशेपु अमदाजनोचितं भवत्यपिक्षेप इवानुश्ञासनम । 
तथाएि वक्त व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारीसमया दुराधय; ॥ 








तप जस महानुभावों में स्रीजनोचित उपदेश एक 
. आर सातरस्कार जसे लगता है किन्तु मेरी मनोव्यथा मुझ 
+ रत कर रहा हे--घ्रष्टता करने के लिए मुखरित कर रही 
उम्र न अपने हाथ से चिर-प्रणयनी राजलक्ष्मी को शत्रु के 
*वाल् किया हैं, तुम को छोड़कर ऐसा और कौन होगा जो 


जम संस्क्ृत काव्य 





खछाध्य गुण सम्पन्न कुल-वधू के समान राजश्री को दूसरों से 
अपहरण करवावे, कितनी भारी विडम्बना है ! इस प्रकार की 
क्षन्तव्यता तुम को शोभा नहीं देती। राजभवनो में शयन करने 
वाला तुम्हारा श्रात्‌-वर्ग वन के दारुण ढुःखो को सहन कर 
रहा है, क्या इस से भी तुम्हारा चित्त दुःखी नहीं होता 
तुम्हारी स्वयं क्या दशा हो रही है-- 





“पुराधिरूढः शयन महाधनं विबोध्वसे यः स्तुतिगां तिमंगलेः । 
अदश्नदर्भामविशय्य स॒ थर्ली जहापि निद्वामशिवे: ग्रिवारुतः ॥! 


जो तुम पहिले बहुमूल्य शय्या पर सो कर प्रातः समय 
वेतालिकों के भ्रतिमधुर विरद्बचनों से जगाए जाते थे, वहीं 
अब कुशा से भरी हुई चनस्थली पर लेट कर गौडड़ी के अमड्ग- 
लप्रद कोलाहल से नींद को व्यथागते हो। कहां वह राज्यसम्पदा 
और कहां यद अधोगति को पहुँचाने वाली अकिश्वनता ! ओर 
सो भी शत्रु के कारण--उन्मागे-गार्मी शत्रु के कारण : 





यश के धनी, तेजस्वियों में परम प्रधान, आप ज़स 
छोग इस प्रकार की घोर अबमानना पाकर सनन्‍तोष करते 
हैं तो फिर संसार में स्वाभिमानता रह चुकी ! अतएव 
छोड़ो इस विनाशकारिणी शान्ति को | उठो ! क्षात्रधम का अव- -: 
लम्बन करो | अपने अस्त हुए प्रताप रूपी सूथ की फिर से 
चमका डालो । 

दूसरे सगे में ओजःपू्ण पदावली में भीम भी द्रोपदी 
की बात का समर्थन करता है, किन्तु युधिष्टर सहमत नहीं हो 
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सकते | वे भीम की वाग्मिता पर हृदय से मुग्ध दें किन्तु सहसा 
युद्ध करना उाचत नहीं समझते। तीसरे सर्ग में महर्षि व्यास 
दूत वन मे पधारते हैं ओर अजुन को मन्त्र दे कर तपस्या करने 
श्‌ आदश दत हैँ। यहां पर हमे एक बार फिर द्रोपदी के दर्शन 
होते हैं, उस करुण-मूर्ति को देख कर हमारा हृदय संक्षुब्ध हो 
जाता है, डस का मनास्वता आर स्वापिमानता से हम गद्गद 
हो जाते हैं । अज्जुन का वीर हृदय उस क्षात्रयाणी के जोरदार 
राज्दा का खुन कर उछलने लगता हे--उस का साहस द्विगु 
"गत हा जाता है आर उस के मुख पर एक अपूर्व तेज निकल 
आता ह। वह प्रस्थान करता है तो जड़ प्रकति तक प्रमाद से 
९ जाता है । चाथ सगे मे कवि को शरदऋतु ओर ग्वालों की 
द्नचयों के वणन करने का सुअवसर मिलता हैं, अजुन यक्ष 
+ जाय इन्द्रकालपवत पर पहुंचते हैं। अगले सर्ग में हिमालय 
का नखागक छटा का मनोहर चित्र उतारा गया है। 

““शरनल्लताभवनमोषधय: प्रदीपा: 

श़य्या नवानि हरिचन्दनपद्लवानि | 

अस्मिन्‍रतिश्रमनुदथ सरोजवाता: 

स्मतु दिशन्ति न दिवः सुरसुन्दरीम्यः ॥2? 
सम्ठद्धिशालिनी लताओं के निवास भवन, देव्य आबष- 
धिया के नेसर्गिक दीवे, लालचन्द्न के नए पता का बिछोना, 
ओर खुरत-खेद को दूर करने वाली कमलवन द' 
विनोद सामग्री से खुरसुन्दारियां स्वर्ग को भी भूल जाती हेँ-- 
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स्वर्ग से भी रमणीय प्रदेश दै ! किन्तु अर्जुन को ये नैसा्गें 
सम्पत्तियां ओर भी विरक्त कर देती है । 
छठे सगे में अजुन तपश्चर्या में निमम्न हैँ,-- 

“तहेतिरप्यधृतजिद्यमतिश्र रितैमुनीनधरयज्युचिनेः | 

रचयांचकार विरजाः स मगान्कमिवेशते रमथितु न गुणा: ॥ 
शस्त्र धारण किए हुए हैं किन्तु मन में किसी प्रकार 
की कुटिलता नहीं, अपने विमल चारत्र स मानया का भी मात 

र गये हैं, स्वयं विरक्त होकर भी अपने कमनाय गुणा के 
कारण वन के पशुओं को भी अनुरक्त कर रहे हैं । इस भा 
तपस्या से वहा के रहने वाले गुह्यका के हृदय म आनछष्ट का 
आशा होती दे । वे यह समाचार लेकर इन्द्र के पास पडुचत हैं! 
इन्द्र इस विलक्षण तपसवी की समाधि भनज्ञ करन के लि, 
गन्धर्व ओर अप्सराओं को भेजता है| वे पृथ्वी पर उतरत हैं 
तो प्रकृति अपने अशष वेभव से उन के स्वागत का तय्याएः | 
करने लगती है । पूरे तीन सगे अप्सराओ को विलाखता आः 
चन्द्रोदयादि के वर्णन में समाप्त होते हैँ। दशव सगे में खुर- 
सुन्दरियां सुन्दर दिव्य वस्त्र पान, नूउुरा के झन्‍्कारती,वावेध 
विलास ओर लचक के साथ तपावन मे पहुंचता ह, अजुेन का 
मुग्ध करने के लिए नाना प्रकार का चष्टापं करती है, जब-- 
कुछ नहीं बनता तो कातर स्वर से विनति करती हैँ, स््रीजनो- 
चित सम्पूर्ण लज्ला को तिलाओंल दे देती हैं, करुण क्रन्दन 
करती हैं ! किन्तु इस से क्या £ जो हृदय शत्रु के अत्याचारों से 
उद्धिमन दो रहा हे उसे तुच्छ खुखोपभोग को इच्छा कैसे ! जिस 
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काम के करने से सत्संकल्प नष्ट होते हैं उस से प्रीति केसे 
अप्संराएं अपना सा मुंह लिये स्वग को वापिस जाती हैं । 
ग्यारहवे सगे मे वृद्ध ब्राह्मण के वश मे इन्द्र स्वय पधारता है । 
अजुन, यह तुमने क्या ढोग रच रखा है ? क्या इसी का नाम 
तपस्या है ? इस तरह नहीं मुक्ति होगी । अरे, इन शस्त्रों को 
फंक डाल, असर धारण करना तापसोचित कम नहीं । काम, 
क्राध, मोह, मात्सयादि को छोड़, विरक्त हो, इस निजेन वन 
में गंगा के पवित्र तट पर तपस्या करो तब मुक्ति मिलेगी, 
अन्यथा नहीं ! इन्द्र की इस बात को सुनकर अज़ेन कहते हें, 
भगवन्‌ ! क्षमा करो । मेरी तपस्या कुछ मुक्ति के लिए नहीं । 
आह ! मुक्ति किस मज की दवा है ? क्या इतनी जल्दी शत्रु के 
अत्याचारा को भूल जाऊं ? द्रोपदी की मानहानि यो ही सहन 
कर ढूं ? समुद्र की तरड्गजों के समान अस्थिर सुख ओर सम्पत्ति 
मुझे नहीं चाहिए ओर नहीं इस भय से कि जीवन अनित्य हैं 
मुझे मोक्ष की इच्छा हे | यदि भले लोग हंसते हैँ तो हेस । इसे 
मेरी बुद्धि का प्रमाद समझते हैं तो समझ । आप भी मेरा उप- 
दास करते है तो कर । जिस को ठंडे पानी की जरूरत हो उस 
की दूध से भला केसे तृप्ति हो सकतो हे ? इसी स कहता हँ-- 














““वंशलक्ष्मीमनुद्धत्य समुच्छेदेन विद्विषाम | 


निर्वाणमपि मन्येडहमन्तरायं जयश्रियः ||?” 


छ पे 


. ओर तो क्या, जब तक दात्रु का विनाश कर के वंश- 
छश्टमी का उद्धार न कर लू, परम-पद्‌ भी मुझे अच्छा नहीं 





वन. वन 


टतीर हमारे स्वामी का है, इसे हमें दे दो, तुम्हारी यह चेश शिष्ट 





२७८ ससस्‍्कृत काव्य 


लगता--विजय मे केवल वाधा स्वरूप प्रतीत होता है । मेरा 
निश्चय भी सुन लीजिए--- 

““विच्छिन्नाश्रविलायं वा विलौये नगमूर्धनि | 

आराध्य वा सहस्राक्षमयज्ञः शत्यमुद्धरे ||?” 


या तो इसी पवत के शिखर पर वायु से छिलन्न भिन्न हुए 
बादल की भांति विनष्ट हो जाऊंगा या सुरेश की आराधना 
कर के अपयश रूपी कण्टक को निकालूंगा--इन से भिन्न ओर 
काई गति नहीं अपने प्राणो पर खल कर भी फिर से अपने 
विमल यश का प्रसार करूँगा, केवल द्वेन्द्र का अनुग्रह चाहिए । 
यह सुन कर इन्द्र अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करता हे और 
प्रम-पुलाकेत होकर अजुन को शिव जी की उपासना करने का 
उपदेश दता हे । 





बारहव सगे में अजुन फिर से तपस्या करने लगत है । 


ऋषि लोग भीतचकित हो कर शिव जी के पास समाचार ले 
ज्ञात हैं जो उन का सारा रहस्य समझाते हँ ओर स्वयं परीक्षा 


बा 2 आय ७ 


लने के लिए किरात के वेश मे अपने परिचारकों के साथ इन्द्र 
कील प4्रत पर पहुँचते हैं, मृकासुर भी सुअर के रूप में अजुन 
को मारने के अभिलाष से वहाँ आता है । 

तेरहवे सगे भ किरातराज ओर अजुन दोनों ही उस 
पर तीर छोड़ते हैं। अज्जुन उसके मस्त शरीर से बाण निकालते हैं 
तो इतने ही में एक किरात आता हे ओर उन से कहता है कि यह 








किराताजेनीय 
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जनोचित नहीं ! यह हाल जब तुम्हारा ही है तो सर्व-साधारण 
से सदाचरण की क्या आशा रख सकते हैं; तुम्हे अपने इस 
कमे पर लज्ञजित होना चाहिए ! 

चादहव सगे में अजुन उसको धघृष्ठता का युक्तियुक्त 
मुहताड़ जवाब देते हूं; बात तो तुम ने बड़े अच्छे ढेँग से कही 
हू--इस प्रकार सारगभित शब्दों में भावां को व्यक्त करना हर 
एक से नहीं बनता, केवल पुण्यात्माआ ही से यह हो सकता 
है, किन्तु तुम्हारे प्रछोभन ओर डांट डपट में स्वेथा न्‍्याय- 
निष्ठता का अभाव है, अच्छा तो यद्द होता कि तुम अपने 
किरात-राज को ऐसी अयुक्त चेष्टा से रोकते । 

द “४ प्रवं प्रणाज्ञः ग्रहितस्य पत्रिण: 











गिलोचय तस्य विमार्गणं नयः । 

न॒युक्तमत्रायजनातिलडुघनं 

दिल्वत्यपायं हि सतामतिक्रमः | 

बाण यदि चलाया था तो उसका खाया जाना भ्री 

निश्चित ही था; तुम्हारे लिए उचित था कि इधर ही कहीं 
पहाड़ पर उसको खोज़ करते; व्यर्थ किसी सत्पुरुष पर दोषा- 
रापण करना कहां को नीते है? भले आदमियां के साथ 
उद्धताचरण करने स भी कहीं किसी का भला होता हे ? बन 
के पशु किसी की पतृक सम्पत्ति तो हैं ही नहीं कि दूसरा उन 
पर शर्त्र-प्रदार न कर सके। यह जा तुम ने शुष्क विवाद 
ठाना है क्या इसी का नाम समुदाचार दे? 
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इस के उपरान्त अन्तिम चार सर्गों तक अज्जुन ओर 
किरात-सेना का तीव्र विवाद ओर घोर संघषे दशाया गया 
ह; किरात-सना बुरी तरह परास्‍्त होती हे ओर स्कन्‍द्‌ ओर 
स्वयं शिव युद्ध के लिए उपस्थित होते हैं, अजुन ओर शिव 
में भीषण युद्ध होता है । आखिर प्रसन्न होकर शिव जी अपना 
असली स्वरूप प्रकट करते हैं ओर अर्जुन को अपने पाशुपत 
अखञ्र देते हैं । 

भारवि-काव्य में साहित्यिक उत्कृष्टताएँ तो हैं ही, इस 
के आतिरिक्त हम उस से स्वतन्त्रता, स्वाभामिनता आदि का 
पुनीत पाठ भी पढ़ते हैं। किन्तु यह सब कुछ तपस्या का फल 
है | मनुष्य चाहे तो देवता बन सकता ह--सत्संकलप ओर 
अनवरत अध्यवसाय से दिव्य गुणा को प्राप्त कर ककता है । 


“ निरत्युकानामभियोगभाजों 
समुत्युकेवांकमुपाति पिद्धि! ॥ 
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माघ 
शिशुपालवध । 


'शिशुपाल्वध उन तोन महाकाव्यों में से हे जो वृहच्तयी 
के नाम से प्रसिद्ध हैं, अथोत्‌ किराताजुनीय, शिशुपालवध 
आर नंषध । मेकडोन्यछ अपने संस्क्ृत साहित्य इति- 
दास मे लिखते हैं कि यह महाकाव्य सम्भवतः नवीं शताब्दी 
में, आर निःसन्दृह दसवीं शताब्दी के अन्त हाने से पहिले 
'लसा गया हांगा; किन्तु इस से केवल उनकी अनभिज्ञता 
शचत हांती हैं । ज़सा कि प्रिंसिपल रे ने लिखा है वामनाचार्य 
न काव्यालड्टारसूत्र-वृत्ति में शिशुपालवध से अनेक पद्य उद्धत 


किए हैं; वामनाचार्य का समय आठवों शताब्दी माना जाता 
द; अतएव उक्त महाकाव्य के रचयिता माघकवि का सातवीं 
शताब्दी के आन्तम भाग में होना ही अधिक युक्तयुक्त है. ओर 
जम्भव है के वे भवभूति के समकालीन रहे हों। प्रोफेसर 
“कांथ ने भी एक स्िछाकेख के आधार पर सातवीं शताब्दी 
भ अन्त हा इन का समय माना है । इन के पितामह सु प्रभ- 
देव राजा वर्मलाट के मन्‍्त्री थे और इन के ।पेता का नाम 
दत्तक स्वाश्रय था। 
पगद्शाय पाण्डतसमाज ने माघकाव्य को जो महत्त्व 
दया ह वह सवंथा अनुचित हे । इस में सनन्‍्देह नहीं कि माघ 
की रचना में लालित्य और वर्णन सोन्द्‌य विद्यमान हैं किन्तु 
यह कहना कि-- 
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“पतावड्ा भारवेगाति यावन्माघस्य नोदयः । 
उदिते नेषधे भानों क माघ: क् च भारविः ॥” 

माघ के सामन किराताजुनीय के राचियता कुछ नहीं हें 
ओर नंषध का एकदम आसमान पर चढ़ा देना भारवि 
के साथ सरासर अन्याय करना है । आखिर अनुकरण 
अनुकरण ही हे-माघ ने आदि से लेकर अन्त तक 
भारवि का अनुकरण किया हे ओर वह भी इस तरह कि किरा- 
ताजुनीय का जेला चमत्कार अपनी रचना में नहीं ला सके | 

पहिले सग में तो मोलिकता को बिल्कुल ही छुट्टी करदा 
हैं; जहां कहीं पर कोई मनोहर भाव हैं भी वे केवल किरात के 
उल्था-मात्र हैं; रावण के सम्बन्ध म॑ नारद की सम्पूर्ण बातो- 
लाप कुमारसम्भव की ताड़का के अत्याचारविषयक वातालाप 
का, जो वृहस्पति ने ब्रह्मा से की, अनुकरण है । चरित्र-चित्रण 
उदात्त कल्पना, ओजस्विता, स्वाभाविकता आदि गुण तो किरा- 
ताजुनीय ही में रह चुके । किरात का श्टज्ञार सवेथा स्वाभाविक 
और प्रसंगाचित है, प्रधान रस का पोषक है; किन्तु माघ को 
तो सरगों की संख्या पूरी करनी थी, ओर साथ ही अलड्लार- 
शास्त्र की आज्ञा भा पालन करनी हुई--कामकेलि, ऋतु आदि 
का वर्णन तो करना ही हुआ, प्रस्तुत विषय से उस का मेल 
भले ही न हो। अस्तु माघ को भारवि से बढ़ कर बताना 
आलोचनात्मक दृष्टि पर जान बूझ कर पदा डालना हे । 

प्राध-काव्य बीस सों में समाप्त हुआ हू | इस को कथा 
गभारत से ली गई हे । प्रथम सगे मे शिशुपाल के अत्याचारा 








शिशुपालवध 
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से भात चांकेत हो कर देवता लोग नारदमुनि को भगवान 
ठं०ण के पास भेजते हैं । वोणा को झनकारते हुए नारद जी 
वसुदेव के घर में पहुँचते हैं। ओर भगवान से शिशुपाल का 
पराक्तन वृत्तान्त खुनाते है। हिरण्यकशिपु हो कर उस ने भक्तों को 
डुःख दया, रावणावतार भे अपने राक्षसी रृत्यों से पृथ्वी 
भार को बढाया, इस समय भी-- 


“बलावलेपादधुनापि पूर्ववद्मबाध्यते तेन जयज्ज्गीएणा | 
पतीव योषित्रक्वतिः सुनिश्वला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि 7? 





अपन गये मे चूर हो कर ससार को पीड़ित कर रहा है। 
कृष्ण जी शिशुपाल के विनाश का वचन दे कर नारद जी को 
विदा करते हैं। 

दूसरे सगे में द्विविधा में डालने वाली एक अडचन 
उपास्थत हाती हँ-औयु।धेष्टिर ने उन को राजसूय यक्ञ मरे 
बुलाया हैं, बलराम उन से युद्ध के लिए प्रस्थान करने की 
भरणा करत है, ककेन्तु अन्त में उद्धव की न्ीतिपूणे मन्त्रणा को 
मान कर वे इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रयाण करते हैं । 





तीसरे सगे से श्रीकृष्ण का ठाठ वाट, द्वारका नगरी का 
सान्द्य ओर अतुरू वभव, इत्यादि वर्णन किया गया है । 
चाथ सगे म॑ रवतक पवत की नेसार्गेक छटा का चित्र 
उतारा गया हैँ। उस की अपुर्वे शोभा देखते ही बनती है-- 
“हृष्टोडपि जैलः स्‌ मुहूर्मुसरेरपूर्ववद्धिस्मयमाततान | 
क्षणे क्षणे यत्रवतामुपैति तदेव रूप रमणीयताया: ॥?” 








के 
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इसी तरह कई सरगो में वन-विहार, जलूक्रीडा, मधुपान 
आदि आनुषड्लिक बातो का सविस्तर वर्णन करके आखिर 
चादहव सगे मे पहुंच कर कवि को अपने प्रस्तुत विषय की 
सुध आती है । भगवान्‌ कृष्ण इन्द्र॒प्रस्थ में पधारते हैं | राज़सूय 
में आये हुए राजाओं को यथाचित प्रीति-दान वितरण करने का 
काय भीष्मपितामह उन्हें सापते हैं । चेदिराज शिशुपाल इस 
बात से जल भुन जाता हैं; भीषम, युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण, सब पर 
अपने वाग्विष की वर्षा करता है । श्रीकृष्ण अवसर देख कर 
उस समय किसी तरह उस के ध्ृष्ट ब्यवहार को सहन कर 
लेते हैं। यश्ञ समाप्त हो जाने पर दूत के द्वारा युद्ध का प्रस्ताव 
छिड़ता है । अठारहव सगे मे घमासान युद्ध होतां हे ओर 
अन्तिम सर्ग में शिशुपाल यम-लोक को पहुँचाया जाता है । 
घने विषय भी ऐसा चुना जो वीरकाव्योचित नहीं 
कहा जा सकता । कथा-वस्तु इस काय के लिए सवेथा 
अपर्याप्त हे । उस को प्रतिभा के रह्टः मे रंग कर विकसित करने 
की चेष्टा की गई हो, यह बात भी नहीं हे । प्रत्युत आनुसंगिक 
वणनों से उस को ओर भी ढक दिया है। वर्णना को प्राधान्य 
देकर भारतीय कथा की स्वाभाविकता को कत्रिमता कआवरण 
में अन्तहिंत कर दिया है । ' 





























२८४ 
भसीट्रकाव्य 
भट्टिकाव्य कवि ओर वेयाकरण श्रीभतंहरि की रचना 
बताई जाती है। इस का रचयिता सम्भवतः सातवीं शताब्दी के 
पूवाध में विद्यमान था ओर वलभी में श्रीधरसेन के आश्रय 
में उस ने इस को लिखा । बाइंस सगगों में रामायणीय कथा का 
सारगाभेंत रूप से दिग्दुशन कराया गया। यद्यपि व्याकरण के 
नियमा का विशदीकरण इस महाकाव्य का प्रधान उद्देश्य हें, 
तथापि इस से कथा में आरोचकता नहीं आने पाई। कथास््रोत 
निरन्तर बहा चला जाता है । यह बात भी नहीं हे कि उस में 
कांवेता का अभाव हो,-जहां कहीं अवसर 'मेला कवि की 
कवित्व-शक्ति ने भी अपना चमत्कार प्रदर्शित किया है । दसवें 
सगे मे कवि ने अलड्डारों के भेदोपभेद भी खूब प्रदर्शित किए हैं। 
भाट्रकाव्य से उस के रचयिता का असाधारण पाण्डित्य 
प्रदर्शित होता दे । सस्क्रत व्याकरण जेसे शुष्क विषय को इस 
प्रकार रोचक बनाना, सूखे अस्थिपञ्जर में रस-सआ॥वार करना, 
साधारण बुद्धि का काम नहीं । उदाहरण के तोर पर-- 


अखवीय राजन्यकहस्तिकादयम । 
अगात्‌ सराज बलमध्वनीनम || 
इस मे अनेक विरल प्रत्ययां के प्रयोग किस चातुय से 
दिखाए गए हैं । 
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नप्थचारत 

नेपधचारित खण्डनखण्ड्खाय के रचायेता ओर तारिक 

श्रीहरष की कृति है, जो बारहवीं शताब्दी के उत्तराध में कन्नोज 
के राजा जयचन्द्र के आश्रय म॑ विद्यमान था । पण्डित-समाजञ 
मे इस महाकाव्य का बड़ा आदर है । इस आदर का कारण 
कथा का नेसर्गिक सोष्ठव अथवा वर्णन का स्वारस्य नहीं,--ये 
गुण श्रीहर्ष की रचना में एक प्रकार से हैं ही नहीं, महाभारत 
के स्वभावसुन्द्र नल ओर दमयन्ती के उपाख्यान को अतिरञ्जना 
के रज्ग मे रंग कर इस प्रकार विकृत किया गया हे कि उसे 
नेसगिक रसज्ञता का अभाव कहें तो अनुचित न होगा । एक 
साधारण कथा को ले कर बाइंस सगों का एक महाकाव्य रच 
डालना श्रीहषे जले व्युत्पन्नमति लेखक के लिए कोई कठिन 
बात नहीं । कठिन हे उस को स्वाभाविक सीमा के अन्द्र 
रखना ओर इस के लिए श्रीहषे की प्रतिभा सवेथा अक्षम हे । 
फिर क्‍या कारण हे कि पण्डित समाज में इस महाकाव्य ने 
आशारतात प्रतिष्ठा प्राप्त की ? 





श्रीहष ने इस काव्य म॑ अलक्भलार-शास्त्र के कुछ ऐसे 
नियमा को निभाया है ज्ञिन से कविता में चमत्कार-प्राणता 
आती हे, उस मे उच्च कोटि की उत्कृष्टता का संनिवेश होता है । 
उदाहरणाथ, कवि ने, जहां तक हो सका, सवेत्र ध्वनि से काम 
लेने का प्रयास किया है। ध्वनि की परिभाषा श्री विश्वनाथ ने 
इस प्रकार दी हे- 


मे कर 
संपषंधचारत क्‍ २८७ 


“शबाच्यातिज्ायिनि व्यड्ग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम ।”” 
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वाच्याथ को लांघ कर जब व्यञ्जना से अथ्थ की प्रतीति 
हाती हे तो उसे ध्वान कहते हैं ओर यही उत्तम काव्य है । 

अस्तु | यहां पर एक जन-श्रति का उल्लेख कर देना भी 
उचित मालूम होता ह | कहते हैं ज़ब श्रीहषे नेषधचारित को 
लिख चुके तो उन्हां ने उसे काव्यप्रकाश-कार मम्मटाचार्य को 
दिखाया । घे भी इस समय काव्य-प्रकाश को लिख चुके थे । 
नंषधचरित को पढ़ कर उन्हों ने कुछ खेद प्रकट किया। कहा. 
कुछ पहिले तुम्हारी यह रचना मिलती तो मुझे काव्य दोषों के 
उदाहरणा को ढूँढ़न के लिए इतना प्रयास न करना पड़ता ! 


नषधचरित की संक्षप कथा इस प्रकार हे,-राजा नल 
विद्भराजकुमारी दमयन्ती के प्रेम में आसक्त था । दमयन्ती 
गुणज्ञा ओर स्वयं उदार गुणों से सम्पन्न थी। एक वार नल ने 
वन में एक खुवर्णमय हंस को पकड़ा किन्तु दया करके उस को 
फिर मुक्त कर दिया। इस दया के बदले में हस नल का सन्देश 
ले कर राजकुमारी के पास पहुंचता ओर उस को नल के स्पृह- 
णीय गुणा का परिचय देता है । उधर विदर्भराज़ भीम स्वयंवर 
की तय्यारी कर रहे हैं । इन्द्र का दूत आकर दमयन्ती को 
अनेक प्रलोभन देता हे के वह सुरेश को वरे । स्वयंवर में 
इन्द्रादि चार देवता नल का रूप धारण करके पधारते 
हैं । नल के स्थान में अब पांच नल दिखाई देते हैं । 
दमयन्ती को कुछ सूझ नहीं पड़ता । आखिर दिगीशो 
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की स्तुति करने से उस को सब भेद मालूम द्वो जाता है। 
विवाद दो जाने पर कुछ समय वहीं रह कर नल दमयन्ती के साथ 
अपनी राजधानी मे प्रवेश करता हे । वहां कलि के प्रभाव से 
कुछ वियोग सहन करके फिर दोनों समागम-सुख का उपभोग 
करते हैं । 
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गीति-काव्य 
मेघदूत 


गीति-काव्य भारतीय कविता-कानन का सुन्दर खिला 
हुआ कमल-पुष्प है । ऋग्वेद की अभिनव ओर ओज:पूर्ण 
विचारों से युक्त, भाव-सोन्दर्य में लोकोत्तर चमत्कार-सम्पन्न 
गीति कविता आयों की प्राचीनतम कृति हे । इस काव्य-प्रतिभा 
के उत्कष की पराकाष्टा का प्राहभोव हम कालिदास की दो 
सर्वांगसुन्द्र कृतियो में देखते हैं । 











मन्दाऋान्ता वृत्त के १५५ पद्या मं इस मनाहर काव्य ( मंघदुत) 
का समाप्त हुई है । वषा-काल के आरम्भ मे एक वबिरही यक्ष, 


| 4 


जिस को कतंव्य मे प्रमाद हो जाने के कारण एक वर्ष के लिए 
देश-निवोॉसन का दण्ड मिला हैं, मेघ के द्वारा अपनी प्रेयसी 
को कुशल-सन्देश भेज्ञ कर सांत्वना देना चाहता है । 

“'तां चावश्यं दिवसगणनातत्रामेकपत्नी- 

मव्यापन्नामविहतगतिद्रक्ष्यसि श्रात॒जायाम । 

आश्ञाबन्धः कुछुमसह्ञं प्रायजो हंगनानां 

सद्य/पातिं प्रणयिह्द्य विप्रयोगे रुणद्धि ॥ 

पूवेमेघ ॥ १० ॥ 


सखे मेघ, मरे विरह के शप दिना को गिनने मे तत्पर 
किसी तरह प्राणो की रक्षा करंती हुईं, पतिपरायणा, अपनी 
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भावज को तुम बिना रोक टोक के अवश्य ही देख खसकोगे । 
विरह-वेद्ना से उस की मृत्यु की आशा न करना । पुनर्मिछन 
की आशा स्त्रियां के पुष्प के समान सुकुमार अतएव विरह 
दुःख से क्षण भर मे विनष्ट होने वाले प्रेममय जीवन को रोके 
रहती है | जब तुम चलने लगोगे तो तुम्हारी गज्ञना सुनकर 
राजहंस केलास पव॑त तक तुम्हारे साथ हो लेंगे देर करने का 
काई काम नहीं । अब अपने सखा इस चित्रकूट पर्वेत से बिदा 
मांगे ओर शीघ्र अलका के लिए प्रस्थान करो । 

भ्रति-सुखद संदेश सुनाने से पूर्व म॑ तुम्हे अलका का 
मांगे बता देता हूँ । यहां से उत्तर दिशा को जाते हुए पहिले 
तुम्हे माल नाम का खेत मिलेगा | वहां से भी कुछ दूर तक 
उत्तर ही की ओर जाना । आगे तुम्हारा पुराना मित्र आम्रकूट 
तुम्हारे स्वागत के लिए उत्खुकतापूबंक प्रतीक्षा करते हुण 
मिलेगा | तदननन्‍्तर-. 

“वां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विज्ञोर्णा | 

भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य ॥*? पूर्व मेघ ॥१६॥ 

विन्ध्याचल के चट्टानों के कारण विषम प्रत्यन्तपवेत में 
विशीर्ण हुई नमंदा नदी को देखोगे । 

“/तस्यास्तिक्तेवेनगजमदेवासितं वान्तवृष्टि- 

जम्बूकु अगप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छे; | 

अन्त;सारं घन तुलयितुं नानिल॥$ जञक्ष्यति ला 

रिक्त: सर्वों भवति हि लघुड पूर्णता गौखाय ॥|”” पूबे०॥२०॥ 
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विन्ध्य-पवंत पर बरसने के बाद तखि गज़-मद से स॒ 
न्धित, जम्बू वृक्ष। के कुझ से टकराते हुए नमेदा के जल को 
लेकर आगे बढ़ना । रास्ते में तुम्हे भाँति भाँति के पुष्प-पादप, 
भ्रमर, मयूर आदि अनेक विलम्ब के कारण मिलेंगे । जहां तक 
हो सके शीघ्रता ही करना । लोकविश्रत विदिशा नगरी और 
स्रोतोवाहिनी वेतचवती का मनोहर दृश्य देखते हुए, सनन्‍्तप्त वन 
उद्यान आदि को अपने जलाम्ठत से सींचते हुए सीधे ही आगे 
न बढ़ जाना, 

“वक्रः पन्‍था। यदपि भवतः परिथितस्योत्तराश्रां 

सोधोत्संगप्रणयविमुखो मा सम भूरुजयिन्या: | 


विद्द्यमस्फुरितचकितस्तत्र पौरांगनानां 
ठोलापांगेयदि न रमसे लोचनेव॑ज्ितोडसि ||?” 


॥ पूवेमंघ ॥ २७ ॥ 

यद्याप उत्तर का ओर प्रांस्थत हुए तुम्हारे रास्ते में 

कुछ फर पड़ेगा तथांपे उज्ञयिनी के विशाल भवनों को अवचद्य 
द्खना | याद्‌ बिजली की प्रभा से चकित हुए नगरसन्दरियां 

के कराक्ष-युक्त चश्चल नेत्रों स रमण न करोगे तो यह भारी 
आत्म-वश्चना होगी | कुछ समय उज्ञयिनी की नेसागेंक छटा 
आर रमांणयां के कल विश्रमा को देख कर, कुरुक्षेत्र, देवगिरि, 
चमण्वता नदा, सुरसरोी को पार करत हुण कलाख-पर्वत पर 
पहुँचना । वहा-- 

““तस्योत्संगे पृणयिन इब स्स्तगंगादुकूलां 

न रत्व॑ दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन । 
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या व: काले वहति सलिलोट्वारमुचेविगाना 
मुक्ताजालग्रथितमलक॑ कामिनीवाश्रवन्दम ॥ 

पूवेमेघ ॥ ६३ ॥ 
तुम उस के मध्यभाग में पूर्व-परिचित अलका नगरी 

को देखोंगे । 

'उत्तरमेघ' मे नगर सुन्दरिया के विलास, यक्ष का गृह- 
वेभव, उस की स्त्री की मनोशताय ओर दूनिक छृत्य, परिस्थिति 
आर विरहावस्था का वणन हे। हे मेघ, अलका में पहुँच कर 
तुम मेरे मकान को देखोगे-- 

“क्षामच्छाय॑ भवनमघुना मद्ठियोगेन नून॑ । 
सूृर्यापाये न खु कमल पुष्याति स्वामभिख्याम | 





मेरे वियोग के कारण उस की रूपश्री फीकी पड़ गईं 
होगा | वहा वेरह से ऊृश हुई, चन्ताशुन्यहृद्या, अपना भावज्ञ 
को मेरा यह सन्देश सुनाना कि हे अविधवे, में तेरे पति का 
मित्र हँँ । वह अभी तक अपने प्राणो की रक्षा किए हुए है । 
शिला पर तेरी प्रतिकृति को लिख कर किसी तरह अपना 
मनोविनोद करता हे । तुझे यह सन्देश भेजा हे-< 





“नन्वात्मानं बहु विशणयत्रात्मनेवावटम्तरे 
तत्कल्याणि लम्पि नितरां मा गमः कातरलम | 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततों वा 
नीचैर्गच्छत्युपरि च दर्मा चक्रनेमिक्रमेण ॥* 
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प्रियेी, अधीर होने का काई काम नहीं । सुख दुःख तो 
लगा हुआ ही है | दुःख के अनन्तर सख का होना भी निश्चित 
ही है । फिर हमारे अभ्युद्य के दिन आवेगे | हृदयोद्वार-चित्रण 
आर वस्तुवणन का यहाँ प्राधान्य है । 





छोटा होने पर भा अविकलता ओर कथा-सारल्य में 
एवं सदुल आर उदार भावों का सही चित्र उतारने मे मेघदुत 
एक सर्वोत्कृष्ट काव्य है | कल्पना-प्रसर, भावों की सूदुता ओर 
ओवचित्य, कव्पना-वेचित्रय का बाहुट्य, वर्णना-वेभव, विप्रलम्भ 
शंगार की प्रचुरता, व्यक्तीकरण की अविषमता ओर स्वारस्थ 
इन सब गुणा का एकत्र सन्निवेश सस्क्रत साहित्य मे निःसन्दृह 
आर कहीं नहीं मिलेगा | इस के अतिरिक्त यदि यह कहे कि इस 
काव्य में कहीं भी रचनासगठन मे कोई विप्रतिपात्ति ऐसी नहीं 
दीखती जिस से उस की सवोग-सन्द्रता में किसी प्रकार का 
तारतम्य हो तो अत्युक्ति न होगी । 

मेघदूत गीतिकाव्य का एक अत्युत्तम ओर अखाधारण 
माधुये-सम्पन्न ग्रन्थ है । कोई श्छोक, कोई पाद ऐसा नहीं ज्ञिस 
से कांवे के प्रेम अथवा प्रकृति के सूक्ष्म पर्यवेक्षण, मानव हृदय 
के भावां से पूर्ण परिचय अथवा महानुभावता आर सोन्‍्दर्य के 
विज्ञान, बहदाशिेंता अथवा अगाध पांडित्य की निर्ध्नान्त साद्धि 
न होती हो । 

अनेक सारगार्भेत लोकोक्तियां भी मेघदुत में भरी पड़ी 
हैं। जसे, 

“याब्वा मोघा वरमधिगुणे नाधसे लब्धकामा?” | 
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बड़ से याचना निष्फल भी हो जाय तो बुरा नहीं किन्तु 
नीच स याचना करने मे सफलता भी हो तो अच्छा नहीं । 

“कस्येकान्तं सुखम॒ुपनतम *? । 

हमेशा ही सुख किस को रहा है। इत्यादि । 

उपसहार में इतना कहना पयाप्त होगा कि यह काव्य 
अत्यन्त गहन किय असाधारण करुणाद्रं स्नेह के वर्णन की 
अति प्रोढ रचना हे जिस मे मानवी प्रवृत्तियो को उदार और 
पवित्र बनाया गया है । प्रकृति-वणन की शॉक्ति, जिस का अभास 
ऋचुसहार में हो जाता है, मनुष्य हृदय के उद्घारों क कारण जो 
मेघदूत में सवत्र ओत प्रोत हे, अधिक उत्‌-कृष्ट ओर समुज्ज्वल 
हो गई हे । 

मट्लिनाथ ( १४वीं शताब्दी ) ओर वल्लभदेव (/श१शवीं 
शताब्दी ) क्रमशः ११८ ओर १११ झ्छोकों का उल्लेख करते हैं 
जिस से यह सम्भावना होती है कि मेघदूत में कुछ प्रक्षिप्तांश 
भा हे । गिव्डमीस्टर ((४।]0९772४०) ने, जिन की विवेचक 
शक्ति अप्रतिम थी, यह सिद्ध किया है कि परम्परागत मेघदूत 
में अनेक पद्य प्रक्षिप्त हैं। स्वये मह्लिनाथ ने कई पद्मा को 
प्रक्षित ठहराया, यद्याषि उन्‍्हा ने टीका भ्रक्षिप्तांश पर भी कर 
दी हे । 

मूल-ग्रन्थ का निर्णय करने में जन-साहित्य से भी बहुत 
कुछ सहायता मिलती है । यहां पर जिनसेन का 'पाइ्वाभ्युद्य 
विशष उदलखनाय है । इस म॑ अहंत्‌ पाइवनाथ का जावना का 
काव्यमय वर्णन है ओर इस के प्रत्येक पद्य में मेघदूत से एक 
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आध चरण लेया गया हैँ। मंघदृत के एक आध पाद को 
लकर लेखक ने पाइवनाथ के जीवन की घटनाओं की, जिन 
का यक्ष का जांवना से बहुत कुछ साटश्य ह,समस्यापूर्ति की हे । 





जिनसेन का समय, एहेल शिलालेख म॑ ओर बाण के 
हषेचारेत मे जो कालेदास का प्राचीोनतम उल्लेख हे, उस से 
पक सा पद्चास वर्ष उत्तरवर्ती हैं । 

बाद्ध लोगो न भो मघदूत का अन्नुशीलन किया | सिंघा- 
ला भाषा में उसका एक अनुवाद उपलब्ध हुआ है ओर तिब्बती 
भाषा में भी वह अनूदित किया गया था। इन में क्रम से सात 
ओर छः प्रक्षिप्त पद्य हैं । 

यह कहा जाता है के इस काव्य में कारलदास को कुछ 
अश तक वाल्मीकि से कल्पनाभास हुआ हे । 


दिला का जाम गुलकममका:फममना 





संस्क्त काव्य 


ऋतुसहार। 

ऋतुसंहार भिन्न वृत्तों के १५३ पद्यो ओर ६ सा मे पूर्ण 
हुआ है । 

इस में छः ऋतुआं का काव्यमय वण्णन है। प्राकृतिक 
सोन्दय की ज्वलन्त वणना के बाँच बीच में प्रम के मनोहर दृश्य 
अनुस्यूत हैं। मानवी भावनाओं और प्राकृतिक परिस्थिति को 
बड़े कोशल से कवि ने एकत्र सक्षिविष्ट किया है । प्रकृति के 
साथ गहरी सहानुभूति, पर्यवेक्षण की प्रो शक्ति, भारतीय 
टदयों को गहरे रंगो में चित्रण करने का यह कोशल सम्भवतः 
कालिदास के ओर किसी भी ग्रन्थ में इतनी ओजस्विता के 
साथ व्यक्त नहीं हुआ है । 

ऋतुसंहार की मूल-पर्यालोचना--गन्थकार के विषय 
म॑ संशय-- 

जो छोग यह आश्षिप करते हैं कि ऋतु लहार कालिदास 
की कृति नहीं है वे निम्नलिखित युक्तियां देते हैं-- 

(१) इस के किसी भी पद्य का उल्लेख आलंकारिकों ने 
अपनी पुस्तकों में नहीं किया हें । 

(२) एक लेखक ने कहा हे-- 

“ ऋतुवर्णनं यथा रघुवंगे ”” इत्यादि । रघुवेश, हरिवंश, 
शिशुपालवध, आदि महाकाव्यों में भी ऋतुवर्णन है | यदि ऋतु- , 
संहार कालिदास की कृति मानी जाती, तो लेखक उसे छोड़ कर 
ऋतु वर्णन के लिए रघुवंश का उल्लेख क्यों करता : 
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(३) कालिदास की यद्दी एक ऐसी पुस्तक हे जिस पर 
किसी टीकाकार ने टीका नहीं की है । 
४) 'सहार' शब्द लोकिक संस्कृत म॑ इस पुस्तक में 
विवाक्षत अथे मे कभी प्रयुक्त नहीं होता । इस के अतिरिक्त 
काव्यत्रय --रघुवंश, कुमारसम्भव ओर मेघदूत--ही कालि- 
दास ने बनाये हैं यह उल्लेख भी पाया जाता हे । 


कन्तु (वचार करन स मालूम होता है कि उपयुक्त आ 
कप टीक नहा। ह । आलकारेका ने अपनी पुस्तका में ऋतुसहार 
के पद्या का उल्लेख नहीं किया; यह तो होना ही चाहिए था | 
बढ़िया सामग्री के होते हुए वे घाटेया के लिए क्‍यों हाथ फेलाते। 
रुवश जसा उत्कृष्ट रचना का उपस्थिति मे ऋतुसहार से 
काम लया ज्ञाता, आश्रय तो इसी में था। टीका न करने की 
बात भी ठीक नहीं। जो पुस्तक इतनी सरल भाषा में लिखी गई 
हा कक सवसाधारण उस का समझ सकते है, उस पर टीकाकार 
दाका लेखन का प्रयास ही क्यो करन लगा । 


नःसन्द्ह ऋतुसहार कालिदास की यावन-काल की 
“चना है| युव।त्व का ही यह दण्ड उस देना पड़ा हे कि आधघु 
ननक सस्मांते मं वह कालिदास की कृति ही नहीं मानी गई, 
>स आर कैसा का रचना खयाल किया गया ! किन्तु प्राचीन 
मत एसा नहा है । यह स्पष्ट हे के वत्सभट्टि ने उस को इस्ते 
भाल कया हैं ।ज़लस से उस का प्राक्तन होना सिद्ध होता है । 
यह ठाक है के सश्मदाशंता ओर भावगास्भीय में ऋतुसहार 
उत्तरकालान काव्यों की समता नहीं कर सकता किन्तु यद्द 


२९८ ससस्‍्क्ृत काव्य 


तो स्वाभाविक ही ह। उदाहरणार्थ अग्नज़ी भाषा के कवि टेनि- 
सन को लीजिये | उस की युवावस्था ओर प्रोढावस्था की 
कविताओं मे भी ठीक ऐसा ही तारतम्य दृष्टिगोंचर होगा। 
टेनिसन ('0॥॥५४४०0॥) से कालिदास को तुलना समु|चेत ही 
है । दोना ही प्रतिभा ओर दवी शक्ति की अपक्षा कृतविद्यता 
ओर बुधिवेभव के कारण अधिक कवि हैं । 


विचारों मं वास्तविकता होने के कारण आधुनिक, समा- 
लोचना-लेखक बहुघा ऋतुसहार की सराहना करते हैं । 


ऋतुसंहार में सब से पहिले ्रीष्म ऋतु का वणन है । 
काई रसिक अपनी सहधर्मिणी से कहता हे-प्रिये, शारीरिक 
स्फूर्ति को स्थगित करने वाला ग्रीष्म काल आ गया हैं । कामि- 
निया की सुरत-लीला से सोया हुआ कामदेव मानो जाग रहा 
हे--““पबुद्यते स॒ुप्त इवाद्य मन्मथ: |” चांदनी रात को स्त्रियां 
अद्वालिकाओं पर ऐसी बेसुध सोती हे कि चन्द्रमा रात खुलते 
खुलते निस्लंकाच उन को निहारता है । सूय के असहा आतप 
से भूमिभाग एक अद्भधत तपोवन हो रहा है । जोव जन्तु इतन 
बेसुध हो रहे हैं कि अपने शाश्वतिक वरभाव को भा भूल गए 
हैं। कहीं आशीविष (सांप) मारो के पलो तले अपने आप का 
छिपाते हैं तो कहीं मंढक सांप की फणा का छाया का आश्रय 
ले रहे हैं। समीप ही हाँथियां के झुड हैं ॥केन्तु [सह उन का 


तरफ झांकते तक नहीं | दिशाये आग उगल रहो हैं । वन के 
वन आग की धधघकती लपटो की आहइुति द्वो रदे दे | वन्य पशु 
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दन्द्‌-भाव को छोड़ कर मित्रों की भाँति मिल कर एक साथ ही 
जगला स भाग कर नदी तट का आश्रय ले रहे हैं-- 





““गजगवयमगेन्द्रा वहनितन्तप्तदेहा: 
सुदद इव समेता द्वन्द्रभाव॑ विहाय | 
हुतवहपारिखेदादाद्ु निर्गत्य कक्षा 
द्विपुलपुलिनदेशज्ां निम्नगामाश्रयन्ते ॥?? 


विरहा पुरुष को तो कथा ही निराली हे, विरहवेदना 
३ 4 


पचार पाहँले हा पाड़ित थे, सन्‍्तप्त वसुन्धरा ने उन्हें ओर भी 
बचन कर दिया है । 


अन्त में रसक अपनी प्रिया की हित कामना के लिप 
अभिलाष प्रकट करता ह--हे प्रिये, गीत वाद्यादि मनोधविनोद 
स तुम्हारी ग्राष्म-रात्रियां सुख से कटे । 

इस के पश्चात्‌ भूमि को सजग करने वाली, अलसाये 
हृदयो में उम्रग लाने वाली वर्षा-ऋतु का वर्णन है । आकाश 
मड़े हुए मेघों की निराली छटा, पक्षियों का कलकूजन 
बिजुली की कड़क, मोरों का जजूठा नृत्य, जुगनुओं की रह रह 
फर हाते वाली चमक, दोडती डुई नांदया का समुद्र-प्रयाण 
उन आर पव॑ता की छूहलहाती हरियाली, शीतल और सुगन्धित 
पवन के झकारे, धारासार वृष्टि, इन सभी बातों का कवि ने बड़े 
रोचक ढंग से लिखा हैं। अनन्तर, वियोगियों की मनोविदना 


का दिग्दशन, रमणियाँ के वावेध्र वेलासादि श्टज्ञारमय वर्णन 
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और अन्त में रासक की अपनी प्रिया के लिए निम्नलिखित 
शुभ कामना है-- 

“बहुगुणरमणीयो योपषितां चित्तहारी 

तरुविटपलतानां बान्धवों निविकार: | 

जलदसमय एप प्राणिनां ग्राणहेतु- 

दिज्तु तव हितानि प्रायश्ो वांछितानि॥* 





अनेक गुणों के कारण मनोज्ञ, स्त्रियों के मन को लुभाने 
वाला, वृक्ष लता गुल्मादि का उद्देग-शून्य सखा, जीवों का 
जीवाधार, यह वर्षाकाल तुम्हारे अभीष्ट मनोभिलाषों को 
पूरा करे । 
वर्षा के बीत जाने पर शरत-सुन्दरी का आगमन होता है। 
फूले हुए कांस उस के वस्त्र हैं,खिले हुए कमल उस का लावरय- 
मय मुख, मदोन्मत्त हेसों की कल कृजन उस के नपुरों की कन- 
कार और पके हुए शालिधान्य उस का शरीर-लावण्य | ५ कृति 
में स्च्न शान्ति का साम्राज्य प्रतीत होता है । नदियों का जल 
स्फटिक की तरह उज्ज्वल हो रहा है। कहीं खिले हुए कुमुद्वन 
हैं तो कहीं सपकृद ओर मालती कुसुम अपनी अलग ही छुटा 
दिखा रहे हैं । इस प्रकार अनेक ललित पद्यों में कवि ने शरद्‌ के 
धैश्नव का वरशन किया है। किन्तु बेचारे विरहियों को यहाँ भी 
आन नहीं | कुछ न प्रछिए, अजीब हालत है-- 
८“असितनयनलकक्ष्मी लक्षयित्रोललेप 
क्ृणितकनककाश्री मत्तहंसस्वनेषु । 
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अधररुचिशोभी बन्धुजीवे प्रियाया: 
पथिकजन इदारनीं रोदिति आन्तचितः ॥' 
नीले कमलों को देखते हैं तो उन्ह प्रिया की नीली नीली 
आँखों का स्मरण हो श्ाता हे, मदोन्मत्त हंस़ों की कृजन को 
सुनते हैं तो कनमनाती हुई कटि-मेखला का ध्यान होता है, 
बन्धुजीव पुष्प को देखते हे तो प्रिया के होठों की लालिमा 
ग्राखों के सामने आ जाती है। किन्तु क्या कर, लाचार हैं। 
सिवाय आंखु गिराने के उन के लिए ओर अवलम्ब ही क्या हे ! 
इसी प्रकार हेमन्‍त, शिशिर और वसन्‍त का भी श्टिगार- 
मय वर्णन किया गया है। हेमन्त में प्रक्ति ने एक ओर ही वेश 
धारण किया है। जाड़े ने अपना कठिन शासन आरम्म किया है । 
सुबह को जब घास के अग्र भागों में लगा हुआ पाला गिरता है, 
तो पेसा जान पडता है मानों शीतकाल रोदन कर रहा है । 
“तृणाग्रलमेस्तुहिनें: पतद्मि- 
राक्रन्दतीवोषसि ज्ञीतकालः ॥ 
रसिक ने विरहिणी स्त्रियों का अच्छा चित्र खींचा है-- 
“पाक॑ ब्रजन्ती हिमसंगश्ञीतेरा- 
धृूयमाना सततं मरुन्निः । 








प्रिये प्रियंगुः प्रियविग्रयुक्ता 
विपाण्डुतां याति विलासिनीब ॥* 
हे प्रिये, पक्कावस्था को प्राप्त होती हुईं, पाले के संसगे से 
शीतल पवन के भकोरों से निरन्तर हिलोर लेती हुई, यह प्रियंगु- 
लता विरहिणी स्त्री के समान पीली पड़ती जाती है। 


३०२ 


संस्क्तत काव्य 


शिशिर ऋतु का वर्णन नितान्त चेतोन्मादकारी है । 
सुरत-विलास का यह एक विल्कुल नप्न चित्र है। इस से ऋतु- 
सहार कदाचित दृषित हो गया है । कई तो कहते हैं कि 
“'वद्यान्तरस्पर्नयून्य, बल्यास्ाद-सहोदर, लोकोत्तरचमत्काप्राण”” 
काव्य-रस को बहुत दूषित स्वरूप इस मे मिला है। 
ऋतुराज वसनन्‍त भगवान मन्मथ का प्रधान योधा है । 
बड़ी सजधज के साथ वह वाहर निकला है। विकसित शभ्राम्र- 
मञरो उस के तीखे बाण हैं, उस के धनुष की प्रत्यश्चा भोंरों 
की पंक्ति से सुशोभित है । इस प्रकार वसन्त-योधा कामियों के 
मनों को छेंदने के लिए समुपस्थित हुआ है-- 
“प्रफुद्धचृतांकुरतीश््णसायको 
द्विरफ़मालाविलसद्धनुर्गण: । 
मनांसि भेत्त सुरतपसंगिनां 
वसन्तयोध हि समुपायत: पि ये ॥ 7 
चित्त को उत्कशिठत करने वाली सामग्री का वसन्‍्त में 
जो बाहुल्‍य होता है उसी को कवि ने यहाँ कविता के रंग में 
रंगा है । कोयल की 'कुष्ट' 'कुह्द' भोरों का 'कुण' 'कुण' गुआर, 
सन सन लगन वाली वसनन्‍त-बयार, इत्यादि सभी बातों का 
चित्रण कवि ने किया है । 











घट कपेर 
इसमे केवल २२ पद्य हैं। किस ने बनाया, इस बात का अभी 





तक कोई निश्चय नहीं | लेखक के नाम से ही, जो विक्रमादित्य 
की सभा के नवरत्नों में से एक है, इस कविता का नाम पड़ा हे। 






चोरपश्वाशिका ३०३ 


५८2. ि 
चोरपञ्चाशिका 

यह विह्ण कवि की कृति है जो ११वीं शताब्दी केउत्तर 
भाग मे विद्यमान था। आख्यायिका-परम्परा के अनुसरण से 
इस सुरीले खण्ड-काव्य की सरसता एकदम टविगुणित हो गई 
है। अतीत प्रेम का यह एक बहुत ही भावपुरण चित्र है। अस्वा- 
भाविकता की तो इस में कहीं गन्ध नहीं । पढते पढते यही 
प्रतीत होता है कि एक दुःखी हृदय अपने उदगारों को रोरो 
कर प्रकट कर रहा है। एक छोटे से शब्द “अ्रद्यापि” में जो 
लोकोत्तर चमत्कार है, रसज्ञ ही उस का अनुभव कर सकते हैं। 


““अद्यापि तां कनकचम्पकदामगोरीं 

सफुलछ्तारविन्दवदनां तनुरोमराजीमस | 

सुप्तोत्यितां मदनविहवलादूपांगीं 

विधां प्रमादगलितामिव चिन्तयामि ॥?? 

सुनहरी चम्पे की माला की भाँति गोर वशवाली, विक- 

सित कमल जेसे मुखवाली, सत्तम रोम-पंक्ति से युक्त, सो कर 
उठी हुई, काम-खेद से अलसाए हुए अंगवाली, अनवधानता से 
त्तीण हे विद्या जेसी उस रमणी का आज भी मुझे स्मरण 
होता है । 


इसी प्रकार सारे काव्य की रचना हे । 


| ३०४ संस्कृत काव्य 


मुक्तक ओर सूक्रियां 

मुक्तक को हिन्दी में फुटकर कविता कहते हैं किन्तु इस 
में एक बात विचारणीय है। हिन्दी की फुटकर कविता में यह 
आवश्यक नहीं एक एक भाव को केवल एक ही पद्य में व्यक्त 
किया जाय--जरूरत पड़ने पर एक से अधिक पद्यों का भी कहीं 
कहीं उपयोग देखने में आता है । संस्कृत के मुक्तक में यह बात 
नहीं है । यहाँ तो अकेले ही पद्य में भावों को इस प्रकार कूट 
कूट कर भरना होता है कि एक सुन्दर सरस चित्र उतर आवे । 
उस के पद पद से लोकोत्तर चमत्कार टपकने लगे | कोई बात 
ऐसी न रह जाय जिस से चित्र की अपूणता प्रकट होती हो। 
काव्यनिर्माता को सेकड़ों पद्य लिख कर जिन उत्कृष्टताओं की 
सृष्टि करनी होती है, वे ही सत्तम रूप से मुक्तक में आने चाहिएँ। 
इस प्रकार की रचना करना किसी साधारण प्रतिभा का काम 
नहीं हे, इस के लिए कवि को वश्यवाक्‌ होना चाहिए । मध्य- 
कालीन भारत मे ऐसे ही कवियों ने जन्म ले कर संस्क्रत काव्य 
के एक प्रधान झंग की प्रति की है । उन के मुक्तक-चित्रण 
साहित्य-समुद्र के सर्वाह्न-सुन्दर रत्न हैं, भाव-गाम्भीय ओर 
पर्यवेत्तणसम्पत्ति के अनुपम भाण्डार हैं । रसोद्रेक ओर 
ध्वन्याव्मक व्यड्ग्ग्य के इतने उत्कृष्ट उदाहरणों का एकत्र मिलना 
संस्क्रत साहित्य के लिए कम गोरव की बात नहीं हे। 
भतृ हरि 

भतहरि केवल साहित्यकमेजञ ही न थे किन्तु व्याकरण 
और न्याय, वेदान्त आदि दशनों के भी धुरन्धर विद्वान थे । 











भतहारि ३०५४ 
पातजल महाभाष्य पर इन्हों ने “सार” नाम नाम की एक 
टीका लिखी है। इसी के विषय में प्रसिद्ध वैयाकरण कैयट 
अपने “प्रदीप” के आरम्भ में लिखते हैं-- 

“भाष्यांबुधि: कातिगम्भीर: काह मन्दमतिस्ततः, 

टात्राणायुपहास्यत्न यास्यामि पिश्ुुनात्मनाम्‌ । 

तथापि हरिबद्वेन सारेण यन्थसेतुना, 

क्रममाण: ड़ने; पार तस्व ग्राप्तारिम पंगुवत ॥?” 


कहाँ महाभाष्यरूपी अत्यन्त अ्रगाध समुद्र और कहाँ 
मेरी मन्द बुद्धि ! इसी से डरता हैँ कि प रिवादर्शील क्लात्र मेरी 
खिल्ली उड़ाएंगे | किन्तु इस से क्‍या ? श्रीभतृहरिप्रणीत “सार” 
रूपी सेतु से लंगडे की भाँति धीरे धीरे चलते रहने से आखिर 
इस महासागर से पार हो ही जाऊँगा । कैयट जैसे प्रखर विद्वान 
जिन के प्रति इतनी आस्था रखते हैं उन के विद्यावेभव का 
स्वयं अनुमान किया जा सकता है। निःसन्देह भतहारि अपने 
समय के अप्रतिम विद्वान थे। यहाँ पर केवल इन के शतकों' 
का द्ग्देशन कराया जाता है । इन्हों ने शंगार , नीति ओर 
वेराग्य, ये तीन शतक लिखे हैं। 


श्रगारशतक 
इस मे स्त्रियों के हावभावों, विविध विलासों, रूप- 


लावण्य आदि का मार्मिक वन है । स्त्री की गो हिनी शक्ति 
के आगे महामना कृतविद्य लोग तक भूमने लग जाते हैं, 





संस्क्रत काव्य 


३०६ 


फिर साधारण मनुष्यों की तो कथा ही क्या ! भतृहरि ने 
स्वयं इस जादू के असर का अजुभव किया है, तभी तो 


कहते हैं--प्रिया की देदीप्यमान आँखों के विना यह जगत मेरे 
लिए अन्धकारमय ही है| फिर फरमाते हैं--डस की खुध लेता 
हैँ तो हृदय दुःखी होने लगता है, वह सामने आती है तो मेरा 
वित्तोभ--मेरा पागलपन--ओर भी बढ जाता है, उस का 

















नीतिशतक ३०७ 
“न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीरा: |” 

महामना पुरुष अपने निश्चित उद्देश्य से कभी नहीं रुकते । 
“मनस्वरी कार्या्थी न गणयति दुःखं न च सुखम |! 


कतेव्यपरायण धीर पुरुष सुख दुःख की कुछ परवा 
नहीं करते | 


“न्याय्यात्रथ: पविचलन्ति पद न धीरा: ।” 





कतेव्यपथ से गम्भीर पुरुष एक पग भर भी विचलित 
नहों होते । 


“अतिरमसक्तानां कमणामाविपत्ते: | 
भवाति हृदयदाही ज्ञल्यतुल्यो विषाकः | 


बिना विचारे सहसा किए हुए कर्मा का फल मरण- 
पर्यन्त शल्य के समान हृदय को पीडा देने वाला होता है । 
इत्यादि । 
एक किवदन्ती है कि एक समय किसी ब्राह्मण से भतहारि 
को बुढ़ापे को दूर करने वाला एक फल मिला। उस ने उस को 
स्वयं न खा कर श्पनी स्त्री को, स्त्री ने अपने प्रेमी को , प्रेमी ने 
किसी अन्य प्रेमिका को, और उस ने अन्त भें फिर शज्ञा ही को 
दे दिया । इस पर राजा ने विरक्त हो कर झपने स हित कामदेव 
ओर उन सब को धघिक्कार दिया-- 
“यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 
ताप्यन्यमिच्छति जन॑ स जनो5प्यन्यसक्तः । 


३०८ संस्कृत काव्य 





अस्मक्तते च तुष्याति च काचिदन्या 
घिक्‌ तां च तं च मदनं च इमां च मां व ॥?? 
समभ नहीं पड़ता इस जश्छोक को नीति शतक में क्यों 
ठंस दिया । सिवाय इसके, यहाँ ओर कोई हछोक ऐसा 
नहीं है जिस से भतेहरि का मानसिक संत्तोभ या विरक्ति 
भेलकती हा ! 





वराग्यशतक 
इस मे विषयोपभोग की निः:सारता से मन को हटाने 
का प्रयास किया गया है । इत्सिग ( ][8॥72 ) ने लिखा 
है कि भतेहरि ने सात वार संन्यास लिया और सात ही 
वार ग्ृहस्थधम म प्रवेश किया । क्या सन्देह है कि निम्न- 
लिखित पद्य मे इसी चलचित्तता पर संकेत किया गया हो-- 








“समारम्भा भरना; काति न कृति वारांस्तव पत्ो । 

पिपासोस्तुच्छेडस्मिन्द्रविणमगतृष्णाणवजले ॥ 

तथापि प्त्याशा विस्मति न तेउद्यापि झतधा, 

न दीणे यचेतो नियतमश्ननिग्रावधाटितम 

पे मूख, कितनी वार तेरे प्रयल्ल विफल हो गए हैं, द्वव्य 

रूपी तुच्छ म्॒गतृष्णा के जल के लिए कितनी वार त्‌ प्यासा 
हो कर भटका फिरा है; तो भी अभी तक प्रत्याशा नहीं छूटती, 
हृदय फट कर सो टुकड़े नहीं हो जाता: मालूम होता है तेरा 
हृदय वज्ञ का बना हुआ है। फिर कहते हैं-> 


बेराग्य-शतक ३०६ 

“₹ह हि मधुरगीतं नत्यमेतद्रसो5यं, 

सफुराति परिमलोउयं स्पर्श एप स्तनानाम । 

इति हतपरमार्थरिन्द्रियेआऑम्यमाण: 

स्वहितकरणधूर्ते: पन्चभिवश्वचितोउस्मि ॥”” 

रस, रूप, गन्ध. स्पश, शब्द, इन अपन अपने विषयों 
में आसक्त, परमार्थ की परिपन्थिनी, निज श्रेय की वश्चक, 
पंचेन्द्रियों ने मुक्े ठप लिया है । इस लोलुपता का परिणाम 
वही हुआ जो होना चाहिए था-- 
#भोया न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः | 
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा क्‍्यमेव जीर्णा |!?? 





हम ने समझा था हम सुखोपभोग कर रहे हैं जब कि 
वस्तुतः हमारी शक्तियां त्तीण हो कर हम श्मशान की ओर ले जा 
रही थीं, हम ने तप नहीं किया किन्तु पश्चात्ताप की श्रप्नि मे 
स्वयं तपाए गए, समय नहीं नष्ट हुआ किन्तु उस के दुरुपयोग से 
हम स्वयं ही नष्ट हो गण, तृष्णा वृद्ध नहीं हुई हम स्वयं ही 
वृद्ध हो गए हैं । 

किन्तु एक महान्‌ पुरुष का आत्मा सदैव शान्तिप्रवक 
. इन्द्रियों के दासत्व में नहीं रह सकता; महापुरुषों के जीवन- 
संघष मे आखिर शअ्रात्मा की ही विजय होती है। फिर तो 
बेचारा कामदेव भी रूख मारता रह जाता है, रमणियों के 
रमणीय हावभाव सब व्यथ हो जाते हैं-- 











३१० 





संस्कृत काव्य 

४ + कंदर्प करं कदर्थयसि कि कोदण्डटंकारितः 

रे रे कोकिल कोमले; कलरबे: कि त॑ कथा जल्पसि | 
मुस्धे ल्िग्धमुस्धमधुरेलोलि; कटाक्षेरठम 
चेतरचुम्बितचन्द्रचूडचरणध्यानामत वर्तते ॥?? 


कामदेव जी महाराज, धनुष की टंकार से क्‍यों व्यथ 
अपने हाथ को कछ्लेश पहुँचाते हो ? ऐ कोयल, त्‌ क्‍यों निष्प्रयोजन 
ही कल कूजन कर रही है ? ओर हे रमणि, त भी अब अपने 
मधुर मनोहर चातुयेपूण चश्चल कटात्तों से बस कर। मेरा चित्त 
अब श्रीशिव जी के चरणों के ध्यानाम्तत में रम रहा है । 

वेराग्यशतक संसार से खिन्न हुए, एक भ्राध्यात्मिक प्रकृति 
वाले मनुष्य के दन्द्व-संघर्षो की हृदयंगम प्रतिच्छाया है । उपयुक्त 
शब्दों ओर सजीव पदावली में जीवनयात्रा के निरभिमान पथिक 
की दशाविपययों का यहाँ सुन्दर चित्रण किया गया है । कभी कभी 
भतहारि को उनकी अश्छक्तण ओर अपरिष्कृत शैली के लिए दोष 
दिया जाता है, किन्तु यहाँ शैली की अश्छत्तणता का भी जीवन 
के घटते हुए तृफानों, करुण क्रन्दन, हषनिभर उद्धारों, स्वाभिमान- 
पूणा अवमाननाओं, निष्फल उत्सुकताओं, उच्च अभिलाषों, प्रबल 
आत्तेपों, ओर अःत्मचिन्तन-शील मस्तिष्क की उत्कट श्रन्तर्वेद- 
नाओं के साथ एक अपू् सामअस्य हुआ है । वेराग्यशतक - 
भतहरि की उत्कृष्ट रचना है--'मोहमयी प्रमादमद्रा' से सचेत 
करने ओर शअआत्मचिन्तन की ओर प्रवृत्त करने का सुन्दर 
साधन है । 





अगड्रारतिलक श्टज्ञार रस का एक छोटा सा किन्तु 
मनोहर संग्रह हे ओर कालिदास का बनाया हुआ बतलाया 
जाता है । इस में केवल २३ शोक हैं। कवि ने यहाँ अपनी 
कव्पनाशक्ति ओर उपमाओं के देने में मोलिकता का अच्छा 









परिचय दिया हे । 
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अमरुशतक 


अमरुशतक मुक्तक-कविता की सर्वोत्कृष्ट रचना है। अम- 

रुक प्रेमियों को उन की प्रत्येक अवस्था-हष और विषाद, रोष 
ओर अलुराग--में चित्रण करने की कला में नितान्त निपुण ओर 
सिद्धहस्त हैं । प्रेमच्छेद ओर पुनर्मिलन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं 
के चित्रण में उस का कोशल बहुत बढ़ा हुआ है। यह एक 
अपूव बात है कि इतने संकुचित विषय को ले कर , इतने सदश 
मनोभावों ओर अवस्थाविशेषों में भी, कवि ने किस असा- 
धारण विचार-सत्त्मता ओर निरन्तर नए नए मार्मिक चित्रणों 
से सफलताप्रवेक सहृदयों के हृदयों को आवजित किया हे। 
अमरुक आदि भारतीय कवियों ने जिस प्रेम का चित्रण किया 
है उस में प्रायः किसी उच्च आदर्श या अलौकिकता की कल्पना 
नहीं की गई हे--वह प्रेम शहद के लोभी भोंरे का जेसा आसक्ति- 
पण प्रेम है; तथापि अमरुक की रचना से भाव-स्निग्धता और 
विचार-सोष्ठब प्रकट होते हैं | इन की रचना पर मुग्ध हो कर 
आनन्‍्द्वधनाचाये मुक्तक के सम्बन्ध में लिखते हुए कहते हैं-- 

“मुक्तकेषु हि ग्रबन्धेष्वित रसबन्धामि- 

निवेशिन: कवयो हृश्यन्ते | यथा 

द्यमरुकस्य कवेमुक्तका: शंगाररस- 

स्यंदिनः प्रबंधायमानाः प्रसिद्धा एव ।?? 








सचमुच अमरुक इसी प्रशंसा के योग्य हैं; रसामिनिवेद्ञ 
ओर भावसोन्दर्य की दृष्टि से उन का एक एक मुक्तक स्वतन्त्र 








अमरुशतक ३१३ 
काव्य को क्षमता रखता है । 'दज्जार रस के स्रोत को बहाने भें 
उन्होने निःसन्देह अपनी प्रतिभा की पराकाष्ठा को प्रदाशत 
4 चर ५ बिक ल्‍ # 3 
किया है । यहा पर उन के शतक से ऊँछ अवतरण दिए जाते हैं। 
कोई नायिका चिर से मान किए थे ठी है । उस की सखी 

बे “कर आर 
उस सत आ कर कहती हे-- 
“अंगुल्यग्रनखेन वाप्पसालिल विक्षिप्य विक्षिप्य कि 
ए्णा रोदिपि कोपने बहतर कऊत्य रोदिष्यसि । 
पस्‍्यास्ते पिच्चुनोपदेश्ञवच नेरमानेउतिभूमि गते 
निविण्णो5नुनयं प्रति प्रियतमों मध्यस्थतामेष्याति ॥?? 
दे क्रोधशीले, उगलियों के अग्नभ |ग से आँखुओं को पोंछ 
पॉँछ कर चुपके चुपके क्‍या रो रही है, अब खूब फूट फूट कर 
रोएगी; चुग़लखोरो की बातों में आ कर तू ने मान को इस सीमा 
तक पहुचा दिया हे कके प्रियतम ने अचुनय विनय करना तो 
छोड़ ही दिया, अब शातघ्र ही उदासीनभाव को धारण करने वाला 
है-विरक्त होने वाला है। 
कोई नायिका परदेश जाने के लिए तय्यार हुए अपने 
प्रियतम से कहती है-- 
“लोहलॉंचनवारिमि: पश्पश्ै; गदप्रणामे; प्रिये- 
रन्यास्ता विनिव्रारयन्ति कृपणा: ग्रणेश्वर प्रस्थितम | 
उष्याह बज मंगल सुदिवसः पातः ग्रयातस्य ते 
यतनेहोचितमीहितं प्रिय मया तब्रिगत: श्रोष्यासि ॥? 
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8 9. ३ 


वे ऊृपण स्वभाववाररल्ली -छोटे दिल की स्त्रियां-आर 
हे 


होती 
जो रो कर, शपथ दिला कर, परो मे पड़ कर, अनेक प्रकार 
| चाट॒कारी कर के, प्राणश्वर का परदेश जाने से रोकती हैं 
जय, आप प्रसन्नता से जाओ, प्रातः समय का यह शुभ 
हूते आप के प्रस्थान के लिए कल्याणकारी हो; में भी जिस 


8 हा. 


चित कम को करनेवाली हू उस को आप बाहर जा कर 


को 


सीसे सुन लेगे--तुम दृष्टि से ओझल हुए ओर में ने भी इस 
तच्छ शरीर को छोड़ा ! तुम जाते हो तो में किस के लिए जीऊ : 
ऐसे ही अवसर का एक ओर भी चित्रण देखने योग्य हे- 
“कान्ते कत्यपि वासराणि गमय तव॑ मीलयिला हों 
स्वस्ति स्वस्ति निमीलयामि नयने यावत्र झून्या दिल्व: | 
आयाता वयमागमिष्यसि सुहृद्गस्य भाग्योदये: 
संदेशों वद कस्तवामिलापस्तीर्थंषु तोयाजलिः ॥”” 
प्रिये, कुछ दिन आंख माच कर बिता लो | बहुत अच्छा, 
बहुत अच्छा, जब तक दिशाएं सूनी नहीं होतीं--जब तक आप 
मेरी दृष्टि स दूर नहीं होते तब तक में आंख मींच लेती हँ-- 
मरती हूँ, विरहदुःख मुझ से न सहा जावेगा। बस में आने ही 
वाला हैँ, आओगे अपने सुहृद्गग के पुण्योदय से; कहद्दो तुम्द 
कुछ कहना है ? हो, तीथों में मेरे लिए तपंण दे आना । 
किसी ने नायक से पूछा, आज तुम अनमने क्‍या हा 
रहे हो ? कहा, क्या बताएं, 
“पश्यामो मयि कि ग्रपद्यत शति स्थैये मयालग्बितं 
कि मां नालपतीत्ययं खलु ञ्ठः कोपस्तयाप्याश्रितः | 





| १५४ 











टी | :034 /“प१४ 


( हा 
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शत्यन्योन्यविलक्षदशिचतुरे तस्मित्रवस्थान्तरे 

पव्याज हित गया धातिहरों वाषस्तु मृक्तस्तया ॥?? 

देखे यह क्या करती है यह सोच कर मे चुपचाप निश्चेष्ट 
दी कर बेठ गया; यह मुझ से बोलता क्‍यों नहीं यह वितके कर 
* उस न ध्ूत काप का आश्रय लिया। इस सम्भ्रम में डालने 
पी दशा मे में कुछ कृत्रिम ढँग से हँस दिया,जिस से वह बैये 


िहरन वाल आखुआ की वर्षा करने लगी-खल खराब हो 
गया, हसा हंसा मे अनर्थ हो गया ! 





यह तनाश्वत हू कि अमरुक आनन्दवर्धनाचा पूः 


पल. 


।वद्यमान थ, अतएणव उनका समय आठवा शताब्दां से आगे 
नहें। हा सकता । 
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गीतगोविन्द 
गरतगोविन्द में जयदेव कवि ने कृष्ण की रलसिकता ओर 
विलासिता को सुन्दर ललितपदावली म॑ आभिव्यक्त किया हेः-- 
“यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतूहलम । 
मधघुरकोमलकान्तपदावर्ली श्रणु तदा जयदेवसरस्वतीम ॥”” 








यदि हरि-भजन में मन की आसाक्ते हो ओर साथ ही 
स्त्रियों की चेतोहारिणी हाव भाव आदि विछासकलाओं के लिप 
भी तू उत्कण्ठित हो रहा हो--एक पथ से चल कर अनायास 
ही दो उद्देशों को सिद्ध करन की अभिलाषा हो, तो जयदेव के 
इस मधुर कोमल ओर हृदयहारिणी पदावली से युक्त वाक्‌ 
संदभ को सुना । क्‍ 

कृष्ण गोपबधुओं के साथ अपना मनोविनोद कर रहे 
हैं--उन के प्रेम में इतने उन्मत्त हो रहे हैँ कि प्राणप्रिया राधा 
की कुछ सुध ही नहीं ! इस चलचित्तता पर--इस अचिरप्र- 
भोपम प्रेम पर, राधा बेचारी मन ही मन कुढ़ रही हे, हृदय के 
बोझ को दृल्का करने के लिए आंखू गिराती है। इतने ही में एक 
गोपबाला आकर गाती हे-- क्‍ 

““छालितलवंगलतापरिग्नीलनकोमलमलयसमीरे 

परधकरनिकरकरम्बितकोकिलकूजितड अकटीरे । 

विहराति हरिरिह सरसवसन्ते नृत्यति 

युवतिजनेन सम॑ सखि विरहिजनस्य दुरन्ते ॥7? 
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विरह से सताये गए हृदयों को उद्विम्न करने वाला 
सन्त समय आया है, लोग की मनोहर लताओं के सम्पर्क से 
स्तिग्ध, सुगन्धित, मलयाचल का वायु बह रहा है, भोंरो के 
जुजार आर कायल के कलकूजन से कुजकुटीर प्रतिध्चनित हो 
रहे हैं । हे सखि राधे, ऐसे समय पर कृष्ण गोपयुवातियों के 
थे सह रहा ह--रासछीला कर रद्दया हे, तेरी कुछ खबर 
ही नहीं ! 

साधुस्वभाव आर स्पष्टवादी नन्‍द्‌ राधा को आश्वासन 
देते हैं ओर उस को कृष्ण को ढूंढ़ने आर प्रणय-कलह को दूर 
करन के लए जाने की आज्ञा दते हैं । 

गोपबाला प्रतिवचन में गाती हे-- 


““चन्दनचाचितनीलकलेवरपीतवसनवनमाली | 

#लिचलन्मणिकुण्डलमाण्डितगण्ड्युग: स्मितशाली ॥ 

हरिरिह मुस्धबधूनिकरे विलासिनि विलसाति केलिपरे 

है वलासना राध, कृष्ण यहीं क्रीडाशील गोपरमणियाँ 
के साथ क्रीडा कर रहा है, उन का सावला शरीर चन्दन के 
डप सालपा इआ हे,पाताम्बर पहिने हुए हैं ओर गले में वनभाला 
उशाभत हूं, क्रांड़ा के कारण चलायमान मणिमय क॒ण्डलो 
उन क गण्डस्थल समलकृत हो रहे हें-पूर्ण शगारी बने हैं, 
सुज़् पर उन के सुन्दर मधुर मुखकान हे--इतने भूले हुए हैं. 
इतन तन्मय हा रहे हूँ कि तुम्हारी कोई चिन्ता ही नहीं ! 

उतावला राधा चान्तत हो कर वृन्दावन के सघन 
जजैला मे कृष्ण को ढूंढ़न निकली हू । वह इतनी घबराई हुई हे 
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कि वन के सान्दर्य और नदियों के मनोहर दृश्यों के आनन्द का 
अनुभव करना उस के लिए सम्भव नहीं। 

वर्षा ऋतु बीत चली है | वह समय आया है ज्ञब पति- 
परायणा स््रया बड़ी उत्सुकता से अपने प्रियतम की बाट देखती 
रहती ह-व्यग्रता के साथ उन के शुभागप्रन की प्रतीक्षा 
करता है ।कन्तु राधा क्या देखती है ? कृष्ण गोपियां के साथ 
विविध विलास आर रह्ढ रास रच रहे हैं ! उस के चित्त में 
ग्लानि उत्पन्न होती हे, परिखेद की अतिशयता के कारण वह 
अपन आप का नहीं सम्हाल सकती-बेसध हो कर गिर 
पड़ते हैं । उस का सखी आ कर उस को आश्वासन देती है-- 
कृष्ण तुम्हार कारण दुःख। हं, तुम से अपने अपराध की माफी 
चाहते हैँ । राधा उस की बातों पर सहसा विश्वास नहीं कर 
सकता | व३ समझत। हैं, मुझे तो कष्ण ने छोड़ रखा है, अन्यत्र 
सुख ल्यूट रहे हैँ, वे मरे लिए दुःखी हो रहे हैं-यह केखे ? 
इस तरह वह अपना वचार-वीचिया में हिलोर ले ही रही थी 


४5 


कि धीरे से कृष्ण भी आ पहुंचते हेँ,विनीत भाव से अपने अप- 
राधा का माफ। चाहते हैं किन्तु इृष्यो से दष्ट-हृदया राधा उन 
का वहा स॒ चले जान का निदेश करती हे--आँखों से दूर होने 
का स्टिक्ट आडर देती हैं । कृष्ण अनुनय विनय से काम लेना 
चाहत ह ॥केन्तु वह अवमानना के साथ वहाँ से चल देती है। 
कृष्ण पछताते ही रह जाते हैं । 

आखर राधा का अपनी निध्रणता पर पश्चात्ताप द्वोता 
ह, ॥कन्तु अब उस से क्या £ कृष्ण वहा से चल दिए हैं। वह उन 
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के दशन के लिए उत्छुक होती हे । उस का चित्त ठिकाने नहीं । 
आसपास के पक्षी जिस प्रकार प्रेम रस में उन्मत्त हा रहे हैं, 
वही हालत उस की भी है | प्रदाष काल आता है, राधा की 
बचनी आर भो बढ़ जाती है । उस से या चुपचाप बेठा नहीं 
जाता--कृष्ण की ढहूढ़ मं बाहर निकलती ह | वतसी लताएँ तक 
झुक झुक कर उंगलियों से उस को मार्ग दिखा रही हैं । प्रेम 
दोनों को एक स्थान पर खींच लाता ह--फिर से दो उमड़ी 
हुई प्रम-सरिताएं प्रिल कर एक धारा हो जाती हैं। 












गीतगोविन्द्‌ आलुंकारिक वर्णन माना जाता है। ऋष्ण 
आत्मा के लिए आया है जो वार वार विषयापभोग की ओर 
आकाषत होता है । गोपियां विषय हैं ओर राधा इंद्वरीय प्रेम 
जो आत्मारूपी भूलेभटके पथिक को रास्ते पर छाता हे। 
किन्तु कोथ का मत इस से बिल्कुल भिन्न हैे। वह इस को 
केवल काव्य-कला की एक उत्कृष्ट सप्ठि मानते हैं। प्रोफेसर मेक- 
डानल ने गातगावेन्द की गणना गीति-नाटक में की हे परन्तु 
यह भी समुचित नहीं प्रतीत होता। प्रथम तो गीति-काव्य ओर 
नाटक का सप्मेश्रण ही कुछ बेतुका सा लगता है | हृद्य के बहुत 
स॒ उद्भार पएसे हाते हैं जिन को नाटककार अपने नाटक में उपयुक्त 
स्थान नहीं दे सकता। मालतीमाधव के नवे अड्ः में माधव 
का विलाप, विक्रमोवेशी के चोथे अछ्ूू में पुरुरवा का करुण क्रन्दन, 
इत्यादि उत्कृष्ट काबेता है सही ।कैन्तु उस का नाटकीय महत्त्व प्रायः 
कुछ भा नहा । कया : इस लिए कि इन नाटककारोां ने उन उन्त 
स्थला पर गीति-काव्य में अनधिकार प्रवेश किया है, जिन भावों 
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को नहीं व्यक्त करना चाहिये था उन को व्यक्त किया | हृदय की 
अत्यन्त मामक वेदनाओं ओर गूढ़ भावों को खोल कर समझाना 

नाटककार का काम नहीं--यह गीतिलेखक का विषय है, काव्य. 
हा अच्छा लगता हैं । प्रेम के रहस्य नाटक में शोभा नहीं पाते । 
>स स्थल पर नाटककार ध्वनि एवं संकेत से ही बात को 
मभावात्यादक बना सकता है। अस्तु, जयदेव नाटक लिखने 
नहा बठा था| उसे तो हत्तन्त्री को निनादित कर एक सुरीली 
तीन निकालनी थी, अन्तहिंत भावों को मधुर कोमल-कान्त-पदा- 
पढ्ता में आभव्यक्त करना था, हृदय के उमड़े हुए स्रोत से 


कि 


सरस्वती को बहा लाना था। 
गीतगोविन्द मे नाटक के कोई गुण नहीं । गीत ही उसके 
भाण है, आर ये कथापकथन के विचार से नहीं लिखे गए हैं, 
प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं हैं । 
जयदूब काव्य-कला म॑ सिद्धतस्त ओर गाीति-काव्य के 
अनुपम कांवे हैं । उन को स्वयं अपनी प्रतिभाशक्ति और 
वाग्विभव का विश्वास था-- 
“सन्दमद्युद्धि गिरां जानीते जयदेव एवं ।?? 
उन का यह स्वाभिमान कुछ झूठा नहीं हे । जयदेव की 
सन्दभशुाद्ध ऑर वाक्सरणि सचमुच स्पृहणीय हे । उन की 
रचना अत्यन्त पारेष्कत ओर अपने ढंग की एक ही है । शब्द- 
ध्वान आर मनोभावा का उस में अपूर्व अननुकरणीय समिश्रण 
कया गया हैं । वावेध भावा को व्यक्त करने के लिए उपयक्त 
छन्‍्दा का बड़ा कोशलपूण प्रयोग किया गया है । 
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जयदेव बढ़्देशीय राजा लच्मणसेन की राज़सभा के 
पॉच रलो में से था। डाक्टर ब्यूहुर ने सिद्ध किया हे कि यदद 
लक्ष्मणसेन बंगाल का वद्यराज़् दों सकता है जिस का सन्‌ 
१११६ ई० का एक शिलालेख मिलता हे । अतप॒व जयदेव 
बारहवीं शताब्दी के आरम्भ में विद्यमान था। 


गद्यकाव्य 
दण्डी 


दर्शकुमारचरित 

दण्डी की शली ओर भाषा-सोष्टव को देख कर स्वभावतः 
यद्द धारणा होती है कि इस विश्रत लेखक से पद्दिले कितने ही 
गद्य छलखक हुए हागे | परम्परा की प्रंमादशीलता के कारण उन 
का रचनाएं हम तक नहीं पहुँच सकी हैं । सहसा दण्डी, 
सुबन्धु ओर बाण की निष्पन्न रचनाएं सामने आती हैं । 
विकास को किन किन अवस्थाओं से हो कर गद्य-काव्य इस 
सीमा तक पहुंचा है, यह कुछ देखन मे नहीं आता | 

_ दृण्डी ने दशकुमार्चारेत ओर काव्यादश के अतिरिक्त 
एक आर भी पुस्तक लिखी है, यह बात परम्परा से मालूम 
होता है । किन्तु यद्द तीखरी पुस्तक कोन थी इस का कुछ पता 
नहीं | दण्डी का समय भी अनिश्चित हे । लेखनशैली ओर 
द्शकुमारचारित मे जो राजनेतिक विभागो का उल्लेख हे उस से 
स्पष्ट हक उन का समय सन्‌ ६०० से अधिक अवाचीन नहीं 
दा सकता 

इन के जन्म-स्थान के विषय में भी निश्चित रूप से कुछ 
मातम नहीं। दृशकुमार-चरित म॑ उाब्लिखित स्थानविशेष्षा के 
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वर्णन से ज्ञान पड़ता हे कि वे सम्भवतः दक्षिण के रहने 
वाले थे । 


बाण को गद्य-रचनाओ की भांति दशकुमारचरित भी 
असमाप्त ओर विश्टडःखल है । कथासृत्र विछिज्न ओर उस की 
गूंथन शिथिल है | जसा कि नाम से ही स्पष्ट हे, दशकुमार- 
चरित में दश कुमारा की विक्रान्त चरितावली का वर्णन किया 
गया है । इन में से आठ का वर्णन मूल पुस्तक के आठ 
उच्छवासों म॑ किया गया हे । पूर्वपीठिका में दो ओर का वर्णन 
ओर मुख्य कथा का उल्लेख हे । उत्तरपीठिका में विश्रत का 
अवशिष्ट चरित्र दिया गया है । पूवेपीठेका ओर उत्तरपीठिका 
मिन्न भिन्न रूपो मे उपलब्ध हैं जिस से यह सिद्ध होता है कि 
इन म॑ से काई भी दण्डी को कृति नहीं । शली का वेलक्षण्य 
इस बात की पूणतया पुष्टि करता है । आमुख म॑ ही पॉचवां 
उच्छवास शेष चार उच्छवासों से इतना प्रशस्यतर हे कि उस 
से उस के पृथक्‌ कतृत्व को आशा होती है । दण्डी की अपूर्ण 
उत्कृष्ट रचना को उसी की शली में पूण करने का प्रयास यहाँ 
स्पष्ट नजर आता है । 





मूलकथा इस प्रकार है । मगध का राजा मालवेश से 
हार कर विन्ध्याचल मे आश्रय लता है । वहां उस का राज़- 
वाहन नाम का पुत्र उत्पन्न होता है । राजा के पास भद्गपुरुषो ओर 
विक्रमशील किन्तु भाग्यविद्दीन राजाओं ओर मन्त्रियां के एक पक 
कर के नो ओर कुमार लाए जांत हैं। इन सब राजकुमारों का एक 
साथ ही लालन पालन द्वोता है । उचित समय पर वे सब के 
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लब भाग्य-सम्पदा की खोज में बाहर निकलते हैं । भारी 
>ने का ब्राह्मणवेशधारी एक किरात मिलता द्ै जो उन को यह 
'ाचत्र तृत्तान्त खुनाता हैं कि वह अपने सदचारियाँ की भाँति 
लुटेरा ओर घातक था। एक वार उस ने अपने साथियों सर 
>क ब्राह्मण का प्राण-दान देने का आग्रद्द किया ज्ञिस से 
उन्द्दान उस का पीटा ओर आखिर उस को मरा इुआ समझ 
ऊर छाड़ कर चल दिए । जब वह यमलोक में पहुंचता है तो 
उस का उस का दया के कारण प्राण-दान मिलता हे ओर 
वद्दा की यन्त्रणाओं को देखने के बाद उस को फिर से स्र्त्यु 
लाक मे आन का अनुज्ञा मिलती दे जिस से वद अपने पार्पों 
का धायाश्चत्त कर सके । शिव की आराधना करने के पश्चात्‌ 
उस का यह वर मिलता है कि अमुक गुफा के मुख पर एक 
ताप्नपत्र हैं, उस के अनुसार आचरण करोगे तो तुम को पाताल 
का राज्य मिलेगा। इस के लिए उस को पक राजकुमार की 
सहायता की आवश्यकता हे । राजवाहन सहसा उस के साथ 
चर देता है । दोनों उस ताम्रपत्र के शासन को पढ़ कर आभि- 
चाराक्रेया के द्वारा असुरराज की सान्दर्य-सम्पन्न कुमारी की 
सहायता का आह्वान करते हें ओर श्ीघ्र ही उस के साथ 
किरात का विवाद होता है | कृतश किरात राजकुमार को भूख 
प्यास ओर दुःख्र को शान्त करने वाली एक मणि देता है । 
इस माणि को ले कर राजवाहन वापिस आता हू किन्तु इस बीच 
अन्य सब कुमार वहां से चल देते हैँ । अन्त में सब कुमारों 
का मेल द्ोता है ओर सब अपना अपना वृत्तान्त सुनाते हें । 
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उन के वृत्तान्त विस्मयावद ओर विलक्षण हैं. ओर तत्कालोन 
समाज की दूषित अवस्था को सुचित करते है । कल्पना-जगत्‌ 
की इन घटनाओं से छल छिद्र, पाशविक प्रणय आर अनाचार, 
धतक्रीडा ओर [वषयोपभाग, आदि के नम्न चत्र प्रदाशत 


द्ोते हैं । 








दण्डी की शेली । 
दण्डी की शली साधारणतया सरल, [स्नन्ध, धारावाहना, 
परिस्फुट ओर चित्ताकषक है | ऐसे पद्सन्दभा को छाड़ कर 
ज्ञिन में किसी नायिका की रूपश्री का वणन ॥क्रेया गया हा, 
प्रायः दीध समास, शेझष अथवा कछ्ुष्ट पदावरली का प्रयाग नहा 
हुआ दे। उन के पद सुष्दु-प्रयुक्त आर क॒द्दा कहा अत्यन्त 
मनोहर हैं । अनेक पदावलियां बहुत सारगांभत ओर स्पृदणीय 
हैं। शब्दाभिधान के प्रयोग मे ग्रन्थकार ने उच्च काट का 
कोशल ओर असाधारण पाण्डित्य प्रदाशत किया हैं । वस्तुत 
यह देख कर आश्चर्य होता हे कि सातवे उच्छवास म॑ उन्हा ने 
ओछ्ठ से उच्चारण किए जान वाले अक्षरा का कहे प्रयाग दवा 
नहीं। किया। अनुप्रास के वे अप्रतिम आचाये हूँ । उदाहरणाथ, 


8... हु. 


दाखय-- 










“कुमारा माराभिरामा रामाद्रपौरुषा रुपा भसमीकता रयो रयोप- 
हापितसमीरणा रणामियानेन यानेनाभ्युदयाशंस राजानमाकाउ:। 


कामंदव के समान सुन्दर, राम आदि वीर पुरुषों के 
समान पुरुषार्थी, क्राधाग्नि से शत्रु को छार क रने वाले राज- 
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कुमार वायु क वेग को भी मात करने वाले युद्ध के लिए 
“सतत तावगामा रथ पर चढ़ कर कल्याण की आशसा करने 
पाल राज़ के सन्मुख उपस्थित हुए । 

मा कआ उन का पदावल्ली की कल क्षणन से हृदय 
मुग्ध हा जाता हे-- 


विविधमण्डनमण्डलमण्डिता 
पकललोकललनाकुलललामभृता इत्यादि 
दुण्डा के इस पदलालित्य ने अनेक संस्क्ृत-लखकों के 
दृदया का आकाषत किया हद | इसी लिए कहा हे -- 
दृण्डिन: पदलालित्यम । 
(अलसन न इस बात का दिखाया ह के द्शकुमारचारेत 
में अप्रचलित व्याकरण के रूपों का बाहुलय है । 
इतस्तत: घटनाआ का पुनरुक्तिे से, चोथे उच्छवास के 
अन्त मे सहसा पुष्पाह्नव के प्रवेश से ऑर सब राजकुमारों के 
+क वार हा मलान स लेखक न निर्माणशाक्ति के अभाव को 
साचत कया ह । कन्तु उन की कल्पना-शक्ति नि सन्दृद्द काफी 
ढ़ा चढ़ था, यह बात उन के सूयाद्य ओर सूर्यास्त इत्यादि 
क सज़ाव वणत्ना से स्पष्ट ही है । उदाहरणार्थ-- 
_अथ तनन्‍्मनस्च्युततमःस्पन्नभियेतास्तं रविरयात ।॥?? 
माना उस के मन से छूटे हुए अन्धकार के स्पर्श के भय 
से सूय अस्त हो गया । 
“ऋषिमक्तथ राग: पन्ध्यात्रेनास्फुरत ।”” 












दण्डी की शली ३२७ 
ऋषि का त्यागा हुआ राग संध्या की लालिमा के रूप मं 
प्रकट हुआ । 

“वैराग्याणीव कमलवनानि समकुचन्‌ 
विरक्ति की भाँति कमलवन सर्कुचित हो गए । 
“अशुष्यच ज्योतिष्मतः प्रभागयं सर; प्रासरब तिमिरमय: कदंमः।” 

खूथे का प्रकाशरूपी सरोवर सूख गया ओर उल के 
स्थान में अन्धकाररूपी काचड़ फल गया । 

*झति चिन्तयति मायि महार्णवोन्मरनमारतण्डतुरूमखासर- 
यावधूतेन व्यावर्तत त्रियामा । समुद्रवासजडाकत हइव मन्दग्रतापो 
दिवसकरः ग्रादरासीत ।* 

मेरे इस प्रकार सोचते हुए ही महासागर म उन्मग्न हुए 
खूय के घोड़ो के श्वास के वेग से रात्रि दूर हो गई आर समुद्र 
मे वास करने के कारण ठण्डा हुआ जसा मन्द्‌ आतप-युक्त सूर्य 
निकल पड़ा। 

भारत के विश्रत लेखका की दृष्टि म दण्डी का बड़ा आद्र 
था। सरस्वती के मुख से नेम्नालाखत शाब्द्‌ कददलाए गए द- 

“कविर्दण्डी कविर्दण्डी कविदण्डी नात्र संशय: | 
निम्नीलखित पद्य कालिदास का बनाया हुआ बताया 
जाता हे-- 

“जाते जगति वाल्मीकों कविरित्यभिधाभवत्‌ | 

कवी इति ततो व्यासे कवयस्वयि दण्डिनि ॥ 















३२८ संस्क्रत काव्य 


निः:सन्देह वाल्मीकि और व्यास की भाँति द्ण्डी की 
ऊाव्यश्रातश्षा भी स्वभावासद्ध थी । अच्छे कवि के सभी 
उद्चण उन मे विद्यमान थे | केवल यही एक बड़ा अवगुण 
है के उन का श्टद्गार उंचत सीमा को रांघ कर निःसंकोच 
अन्छालता की ओर चल देता है । बात्सायन के कामसूत्रा से 
+भावान्वत हाकर उन की सदसद्विवेचिनी शक्ति एक प्रकार 
से सकांचत हो गई । 

अस्तु । इस मे काइई सन्देह नहीं कि दण्डी काव्यशेली के 
अक बहुत बड़े आचाये है | दशकुमारचरित जेसा जनप्रिय गद्य- 
शव्य सस्क्त साहंत्य में आर कोई नहीं है । वर्णना-शक्ति का 
अपूर्व सोष्टव, प्रभावोत्पादक और स्वभावसुन्द्र रूपक ओर 
उपभमाए, कष्टसाध्य करपनाओ का अभाव, सब इस में 
विद्यमान है । 
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सुबन्पु 
का 
वासवदत्ता 
सुबन्धु बाण का पूवेकालीन था, यह बात हृर्षचरित से 
स्पष्ट ही है । हृषेचरित की भूमिका के ग्यारहव ज्छोक में बाण 
लिखते हैं-- 
“कवीनामगलद्ट्पों नूनं वासवदत्तया । 
ग्रक्त्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णयोचरस ॥”? 





जिस तरह इन्द्र की शक्ति कण को उपलब्ध होने से 
पाण्डवा का प्रताप घट गया, वसे ही वासवदत्ता से कवियों का 
 अभिमान जाता रहा। 

कादम्बरी की भूमिका में बाण ने लिखा हे-- 

“इयमाॉतिट्रयी कथा !-..... 

अथोत्‌ यह कादम्बरी की कथा “ बहत्कथा ? और 
 वात्ततदत्ता ट को मात करने वार्ल। हे । 
वासवद्त्ता म॑ एक उल्लेख आया है ज्ञिस से डस के 
रचना-काल पर कुछ प्रकाश पड़ता हे ,-- 

“न्यायस्थितिभिवोद्द्योतकरस्वरूपाम ।?? 
उद्योतकर ने अपने न्यायवात्तिक को बोद्ध नेयायिक 
दिडनाग, जो सन ५०० के लगभग विद्यमान था, के सिद्धान्तों 
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5 ।ननराकरण करने के लिए लिखा। अतपव स्पष्ट है के सुबन्धु 
>ठा शताब्दा क उत्तराध से पूर्वेवर्ती नहीं हो सकता। 


उासवदत्ता का कथा सक्षप से इस प्रकार है | चिन्तामणि 
नामा एक राजा का कन्द्पकेतु नाम का एक पुत्र था जो अपने 
ता के समान सब सद्गुणा से युक्त था । एक दिन सवेरे के 
उमय, जब सच्च स्वप्न आया करत हैं, राजकुमार न अठारह 
तत्र का एक युवता का स्वप्न में देखा जा सुन्दरता में अद्वितीय 
। इष्याशालिनो निद्रा कन्दपफेतु को छोड़ती हे ओर बह 
अपन सखा मकरन्द के साथ उस अज्ञात राजकुमारी की ठूढ़ 
म बाहर नकलता ह। भटकते फिरते दोनों विन्ध्य-पर्वत पर 
पडुचत ह्‌ आर वहा रात्रि के समय विनिद्र राजकुमार दो 
पाक्षया क आलाप का खुनता है जो उस वृक्ष पर वसेरा ले रहे 
थ जस के नीच वह लेटा हुआ था । कन्द्पकेतु नर-पक्षी की 
कथा स ज़स वह अपनी संशयशील पत्नी से अपनी देरी का 
समाधान करने के लिए कह रहा था, सुनता है ओर उस को 
ने कर अपने आप को कृतकृत्य समझता है । मेना पक्षी ने कहा 
के गज्ञा नदा के तट पर पाटलीपुत्र नगर में श्टंगारशेखर नाम 
का एक पूतापी राजा राज्य करता था जिस की वासवदत्ता 
नाम का इकलाती पुत्री थी। वसन्‍त ऋतु में उस राजकुमारी ने भी 
स्वन्न म एक असाधारण रूपलावण्य-सम्पन्न राजकुमार को देखा 
जिस का नाम कन्द्पकेतु था । इस अवसर पर उस की सहेली 
तमालिका कन्दर्पकेतु को हूँढ़ने ओर उस के पास वासवदत्ता का 
सन्देश ले जाने के लिए प्रस्तुत होती है । शीघ्र पाटलीपुत्र में 















सुबन्ध को वासवदत्ता ३३१ 


इन प्रेमियों का संमिलन होता हे, जहाँ कन्द्पकेतु को यह समा- 
चार मिलता है कि राजा ने अपनी पुत्री को अविवाहित अवस्था 
स खिन्न होकर यह निश्चय किया हे कि दूसरे दिन विद्याधर 
राजकुमार पुष्पकेतु के साथ उस का विवाह होगा। इस लिए 
कन्द्पकेतु ओर वासवदत्ता तत्क्षण ही एक जादू के घोड़े पर 
विन्ध्याचल में पहुँचत हैं. किन्तु प्रातः काल जब राजकुमार 
नींद स उठता हे तो उस को वहा लताभवन में वासवदत्ता 
दिखाई नहीं दती | शोक से विहल हो कर वह आत्मघात करना 
ही चाहता ह कि इतन में आकाशवाणी होती दे जो उसे वासव- 
दत्ता के पुनर्मिलन का वचन देती है । कई महीनों के छेश- 
कारी अन्वेषण आर प्रतीक्षा के वाद वह देखता हे कि वासव- 
दत्ता शिला के रूप मे परिवातेत हा गई हे । उस के स्पशे से 
वह पाषाण-प्रतिमा फिर जी उठती हे । वासवदत्ता उस से 
कहती है कि उस के अपहरण के लिए दो सेनाए आपस मे 
लड़ कर विनष्ठ हो गंई जब कि वह विना साचे समझ एक 
आश्रम मे प्रविष्ठ हुई, जहां ऋषि ने उस का यह अभिशाप दिया 
कि ज्ञब तक तुम्हारा प्रेमी नहीं आता, शिला बन कर रहो । 
इस प्रकार उन के दुःखो का अन्त होता हे ओर वे कन्द्र्पकेतु की 
राजधानी को वापिस जाते हैं, जहां उन के जीवन के शेष दिन 
सुख में वीतते हें । 








कक धु / 

सुबन्धु की शली 
सुबन्धु ने इस कथा मे स्वेत्र गोड़ी रीति का अनुसरण 
किया हे | साहित्यद्पंणकार ने गोडी रीति की परिभाषा इस 


प्रकार दी हे-- 
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*“ओज: प्रकाशकेव॑णैन्धाडम्बर : पुनः । 
पमासबहुला गोंडी ॥! 


ओजस्विता के अभिव्य अक वर्णों के द्वारा शब्दों का जा 
विन्यासाडम्बर होता हे ओर जिस में समासों का प्राचुय होता 
है उसे गोड़ी रीति कहते हैं। वामन ने ओज्ञ ओर कान्ति इस 
राति की विशेषताएं बताई हैं ओर उस में म घुय॑ ओर सा- 
कुमाये का स्थान नहीं दिया । काव्य दश के अनुसार इस में 
अनुप्रास, अतिशयोक्ति आदि द्वोने चाहिए ओर कथा, आख्या- 
यिका ओर सब प्रकार के आख्यानों में काव्य की भाँति युद्धा, 
नगरा, समुद्रा, पर्वता, ऋतुआ, सु्योद्य आदि का वर्णन हाना 
चाहिए । सुबन्धु की वासवदत्ता में इन सब बातों का पृणरूप 
से निर्वाह हुआ है । 














कथा क सुकुमार सूत्र को साहित्यिक अलड्डूरण के अनेक 
रूपा से समलंकृत किया गया है| इन में सब से प्रधान >ेष 
है जिस के कारण सुबन्धु का रचना अत्यन्त छ्लिष्ट हो गई है । 
वद्द स्वयं अपने लिए कद्दता हे-- 

“'पृत्यक्षरलेपमयपवन्धविन्यासवेदरध्यानिषिः ॥” 





कादम्बरी की तरह वासवदत्ता म॑ भी चरिजत्रचित्रण की 
उपेक्षा कर के वर्णना को प्राधान्य दिया गया हे | 





३३३ 
बार भ5़ 
की 
कादम्बरी 
बाणभट्ट उत्तरीय भारत के सम्नाट्‌ हषे का आश्रित था। 
हे ने सन्‌ ६०६ ई० से ६४८ ईं० तक राज्य किया, अतप॒व बाण 
छठी शताब्दी के अन्त ओर सातवीं के आरम्म मे विद्यमान थे । 


ये वात्स्यायन वश में पेदा हुए थे ओर इन के पूर्वंज सोन नदी 
के किनारे प्रीतिकूट गांव में रहते थ । 

















कादम्बरी ओर दर्षचरित वाण की दो प्रधान कृतियां हैं । 
हृर्षचरित का साबेस्तर उल्लेख एतिहासिक काव्यों म॑ किया 
जावेगा । कादम्बरी की संक्षिप्त कथा इस प्रकार दे-राजा शुूद्रक 
की सभा में एक चाण्डाल कन्या एक तोते को लेकर आतो 
है । तोता राजा को अपनी दुःखभरी कहानी सुनाता हे। बाण 
की भांति उस का भी लालन पालन उस के ही पिता से हुआ 
था जो निर्दंयता से मारा गया | पिता के वात्सल्य स॒ जावत 
रह कर उस को महर्षि जाबालि से सान्त्वना |मेलती हे जिस 
के सुदीध वृत्तान्त का शुक राजा से कहता है । उज्ञायना के 
तारापीड की पक स्त्री थी, जिस का नाम विलासवर्ता था। उस 
के मन्‍्त्री का नाम शुकनास था। शिव क प्रसाद स राजदम्पता का 
चन्द्रापीड नाम का पुत्र आर शुकनास का वशम्पायन उत्पन्न हाता 
है । दाना कुमारा का साथ साथ लालन पालन आर शिक्षा दीक्षा 
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| के है । सोलह वर्ष की अवस्था में वे विद्यार्पीठ से राजप्रासाद 
पहुंते' हें। चन्द्रार्पीड को इन्द्रायुथ नाम का पक विचित्र 
ही आर पत्रलूखा नाम को एक छन्‍्दाजुवर्तिनी परिचारिका 
दी जाती है जो एक एसे राजा की लड़का था जिस को तारा- 
पीड ने कद किया था ओर जो राजमाहिषी के आश्रय म॑ पली 
थी। कुछ दिन के बाद शुकनास से नीति का उपदृश ग्रहण 
ऊफर के चन्द्रापाड दाग्वज़य के लिए प्रस्थान करता है ओर तीन 
पष्त मे सार सखार के राजाआ को जीत कर हेमकूट में किरात के 
दुगे पर आधिपत्य कर लेता है। एक दिन दो किन्नरा का पीछा 
करत हुए वह अपने साथेया को छाड़ कर आगे बढ़ता है । 
आखर दुर ।नकलने पर एक सरावर के किनारे उसे महाशभश्बता 
नाम का एक युवती तपस्या करते हुए दिखाई देती है । उस 
के मुख से वह उस को करुणापूण कथा को सुनता है कि किस 
तरह वह एक [देन पुण्डरीक नाम के एक युवक से मिली 
केन्तु अभाग्यवश पारस्परिक प्रेम का पूर्णतया उद्दयोधन भी 
होने पाया था कि उस युवक की मृत्यु हो गई । वह उस की 
।चत्ता में भस्मसात्‌ होना चाहती थी किन्तु एक दिव्य प्राणी 
उस के शरीर को ले कर अन्तर्हित हो गया ओर उस को डस के 
पुनामलन का वचन दे गया । इस युवती की सखी कादम्बरी 
स चन्द्रापाड का प्रम हाता है किन्तु सहसा उसे उज्जयिनी को 
लोटना पड़ता है | पत्रलखा कादम्बरी का प्रणय-सन्दश ले कर 
आती है । यहीं पर बाण की रचना समाप्त हो जाती है । 

इस कथा को बाण के पुत्र ने उत्तर भाग में समाप्त 
किया हे । चन्द्रापीड फिर अपनी प्रियतमा को ढूँढ़ने के लिए 
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जाना चाहता ह किन्तु अभाग्यवश वह पहिले वशम्पायन की 
खोज मे निकलता है, जो महाश्वेता के रहने के सरोवर के 
किनारे पर रुकन के कारण अन्तहिंत हो जाता है । इस अशुभ 
समाचार को ले कर जब वह वापिस आता हैं तो राजा उस 
को उलाहना देता है। चन्द्रापीड फिर से अपन साथी की 
खोज में ज्ञाता हे । महाश्वता उस को बतलाती है कि 
वेशस्पायन ने उस से प्रेम के लिए आग्रह किया परन्तु वह 
पहिले ही पुण्डरीक को अपना प्रेम दे चुकी थी | इस लिए 
उस ने वेशम्पायन को शाप दिया कि तू तोता हो जा जिस स वह 
उसी क्षण मर गया। इस बात को सुन कर चन्द्रापीड मूछित 
दो जाता हे, सहसा धराशायी हो कर म्तृतध्राय बन जाता है। 
इसी अवसर पर कादम्बरी भी वहाँ पहुँचती ओर महाश्वता के 
साथ करुण क्रन्दन करने लगती हें । आकाशवाणी उन को 
सान्त्वना देती हे, महाश्वता का यह बचन देती हे कि पुण्डरीक 
से तुम्हारा पुनर्मिलन होगा ओर चन्द्रापीड के शरीर को सुर्राक्षत 
रखने का आंदेश करती है । पत्रलेखा ओर इन्द्रायुध् उस 
सरोवर मे प्रंवश करते हैं ओर वहां से पुण्डरीक का सखा 
कपिश्चल निकल आता हे ज्ञो उन कुमारियां पर सब रहस्य 
प्रदट करता है । चन्द्रापाड चन्द्रमा की शरीरिणी मूर्ति था, 
वेशम्पायन पुण्डरीक ओर इन्द्रायुध कपिञ्जल था। चन्द्रापीड के 
शरीर को अक्षत रखा जाता है ओर तारापाड ओर उस की 
रानी उस के पास आ कर रहने लगते हैं । अब तोता अपने ही 
शब्दों में अपना वृत्तान्त सुनाता है, क्योंकि जाबालि के आख्यान 
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लत वह अपन वास्तावक स्वरूप को पहचान लेता है कि वह 
पुण्डरीकवशस्पायन है । वह चन्द्रापीड को ठूढ़न का निश्चय 
ऊरता है कन्तु माग मे एक चाण्डाल स पकड़ा जाता है जो उसे 
उस का रानी को दता ह। यह वही चाण्डाल कन्या है ज्ञो उसे 
शुद्रक क पास लाता ह । राज्ञा स बईछ जान पर वह राज्ञा से 
ऊँदता ह कि तुम हो चन्द्रापीड हो आर स्वयं अन्तर्धान हो 
जाता है। राजा का झत्यु हातो है आर उसी समय चन्द्रापीड 
जा उठता है। पुण्डरोक वहाँ उपस्थित होता है । विवाहोत्सव 
ननाया जाता है आर उज्जयिनी आर हेमकूट के आनन्द के 
दिन फिर आते है । 

बाण न कथावस्तु को स्वयं कल्पना नहीं की किन्तु 
इहत्कथा स लू कर उत्त को समलंकृत ओर पललवबित किया है। 


बाण की दटोली 
आख्यायेका-लेखन--- 
बाण सस्क्रषत कविता के उन विश्रत मध्यकालीन लेखकों 


से है जिन्हों ने इस आधुनिक अभिमत सिद्धान्त का पोषण 
कर के कला की काया पलट की है कि पद्यबन्ध बाह्य अलड्गरण 
मात्र है, वास्तविक कविता गद्य और पद्च दोनों ही में लिखी 
जा सकता हैं। अपनी गद्य-रचना में उस ने दण्डी के निम्न- 
लिखित विधान का अनन्य-निष्ठता के साथ अनुसरण किया है- 
““ओज: समासभूयस्लमेतद गद्यस्य जीवितम ॥* 

जन्द बाण की कादम्बरी पढ़ने का सोभाग्य प्राप्तजुआ 

वे जानते हैं कि उस की बाणी में ओज्ञ:प्राणता किस तरह 
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कूट कूट कर भरी हुई हे। उस के पदों में जो रागपरिवाहिनी 
ध्वनि हे उस एक प्रकार की नवीन छन्दोरचना कहे तो अनुचित 
न होगा। इस के लिए उन्हे कभी कभी स्पष्टवादिता की भी 
उपेक्षा करनी पड़ी हे । उस की रचनाओं में हमें कार्य प्रवाह 
बहुत कम द्श्गोचर होता है । एक अत्यन्त कृश कथा-सूत्र में 
दद्य। की गृंथन की गई है जो विस्तृत वणनाओ ओर प्रायः 
ेछषपूण डपमाओं के निमित्तीभूत हैं | औछषगर्भ पदों की खूब 
भरमार की गई हे ओर सस्क्ृत शब्द-भाण्डार पर अपना आ- 
श्रयोवद आधिपत्य अभिव्यक्त करने में ग्रन्थकार ने कोई कसर 
नहीं रखी । उस की कल्पना-शक्ति की गति अति तीव्र ओर 
उदात्त हे । विचार-स््रोत निरन्तर बहा चला जाता है । उपमा के 
बाद उपमा सामने आती हे। आखिर इस रमणीयता का आयाम 
इतना बढ़ जाता हे ककि शहद में फंसी हुई मधुमक्खी की भाँति 
. प्रधान विचार कल्पना के अगाधघ समुद्र में अन्तहिंत हो ज्ञाता है। 














बाण की शली हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क को अधिक 
आवार्जित करती हे । उस्र के किसी चमत्कृत सछष पर हम 
मुसकरा देते हैं, भिन्न भिन्न अलड्भडार, जो उस की पदावली की 
शोभा बढ़ाते हैं, हमारे चित्त को आकर्षित करते हैं किन्तु डस के 
शब्दा की क्षमता को हमारा हृदय अनुभव नहीं। कर सकता-- 
उन स वह रसास्वाद नहीं ले सकता | कालिदास ओर भवभूति 
की कविता की भाँति हम उसकी रचना का आस्वाद नहीं ले सकते । 
वस्तुतः उस को समझने से पहिले हमे बड़े प्रयल से रचना- 
विन्यास की गूथन को खुलझाना द्वोता हे । बाण की शैली में यही 
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एक दोष हूँ जिस के कारण आधुनिक विद्वानों ने उस की तीब 
समालाचना का है । प्रोफसर वेबर की दृष्टि मं बाण की रचना 
द्शकुमारचारंत को अपक्षा अवर है । कारण, शब्दों मे साभि- 
प्रायता को इतनी खींचातानी की गईं हे ओर फिर फिर कर 
इतना पिए्पपेषण किया गया है. कि उस से स्वभावतः चित्त 
ऊब उठता हं, शब्दाडम्बर में कथा आगे बढ़ते बढ़ते रह जाती 
है । कहानी शुरू होती है कि इतने ही में कवि को अनक आन 
पषाज्कक बाता का स्मरण हो आता है, पढ़ने वाला अधीर हो 
उठता ह | इन्हा प्राफसर मदहादय ने बाण के गद्य की भारतीय 
वन स तुलना को है जिस में आगे बढ़ना असम्भव नहीं तो 
अत्यन्त दुष्कर अवश्य हो जाता है | 











किन्तु बाण जस महामना लेखक की शेली की एकमात्र 
न्यूनता का यह चित्र अतिरञ्नना से दूषित है । भारतीय पण्डित- 
समाज उस को रचना पर हृदय से मुग्ध है । उस की दृष्टि में 
यह रचना सवेथा निदांष हे । धमेदास अपने विद्ग्धमुख- 
मण्डन मे लिखता ह-- 


““राचिर्खखर्णपदा रसभाववती जगन्‍्मनों हराति | 
तत्कि तरुणी न हि न हि वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य ||” 
मधुरशील बाण की कोमल कान्त पदावली से युक्त, रस 
ओर भावभरी वाणी सहृद्यों के हृदयों को मुग्ध कर देती 
है । इतना ही नहीं, साहित्यममेज्ञों ने तो यहाँ तक कद डाला कि- 
“वाणोच्छिष्ट जगसर्वम/ जो कुछ वाणी-वेचित्य जगत्‌ में 





4९... अरे णि 
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# त्‌ च््‌ दे हृ सर ५. ५*/ पे की # ५. के... हूँ के 
दाखता ह वह सब बाण का जूठन हैं; काव्य-जगत्‌ का काइ साष्ठ व- 
सामग्री एसी नहीं जिस का उस ने उपयोग न किया हो । 
गोवधेनाचाय ने जिन शन्दों में उस की शली के उत्कर्ष को 
वर्णन किया है वे भी विचारणीय हे-- 
“जाता शिखण्डिनी ग्राक्‌ यथा गखिखण्डी तथावगच्छामि | 
प्रागल्भ्यमधिकमाप्ठुं वाणी बाणों वभूवेति ॥ 
स्वयं वाणी न, प्राढ़ता प्राप्त करने के उद्दश से, बाण के 
स्वरूप मे पुरुषावतार लिया है । इसी प्रकार अनक साहित्य 
काविदा ने मुक्त कण्ठ स उस की प्रशंसा को है । 






अस्तु | इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि ओज- 
सविता में बाण ने अपना काई प्रतिद्वन्दी नहीं रखा । उस की 
कवित्वशक्ति स्थल स्थल पर खुचारुतया परिस्फुट हुई है। उस 
का श्टज्गार हेय नही कहा जा सकता | जिस भाव अथवा वस्तु 
को वर्णन किया है सस को सीमा तक पहुँचा कर ही छोड़ा हे । 

अन्त मे इस सम्बन्ध में श्री रवीन्दनाथ ठाकुर के कुछ 
भावो को उद्धत कर देना समुचित जान पड़ता है । “हम जिस 





समय मे पेदा हुए हैँ, वह बहुत ही व्यस्तता का समय है । इस 
समय सब बाता का सब कुछ कहने का प्रताभन पग॒ पग पर 
रोकना पड़ता हे । कादम्बरी-रचना-काल मे कवि ने कथा- 
विस्तार के विचिंत्र कोशल का आश्रय लिया था, ओर इस 
समय हमे कथा-संक्षेप के सभी कोशल सीखने पड़ते हैँ । उन 
दिनों में मनोरञ्नन के लिए जिस विद्या का प्रयोजन था, इन 


३४० संस्कृत काव्य 
दिना के मनोरञ्जञन के लिए ठीक उस से उल्टी विद्या की 
आवश्यकता हे । 

“किन्तु एक्र काल का मचुलोभी यदि अन्य काल से 
मधु-सग्रह की इच्छा करे, तो वह अपने काल के प्रांगण में 
बठे बठे उसे नहीं पा सकेगा--उस अन्य काल मे प्रवेश 
करना होगा । जो लोग कादम्बरी के आनंद का उपभोग 
करना चाहते हैं, उन्हे यह भूल जाना होगा कि दृफ्तर 
जाने का समय हा गया, उन्हें खयाल करना होगा कि 
धह कोई काव्य-रस-विलासी राज्यश्वर हैं, राजसभा में ब ठे हैं, 
ओर समानवयोविद्यालंकारें! अखिलकलाकलापालोचनकठोरमतिमिः 
अतिपगलने: अग्राम्यपरिहासकुझले: काव्यनाटकास्यानाख्याबिका- 
लेख्यव्याख्यानादिक्रियानिपुणें: विनयव्यवहारिगिः आत्मनः प्राति- 
बिम्बेखि राजपुत्रे: सह रममाण:--हैं | मनुष्य ओर संसार के 
विशेषत्व के प्रति उस जमाने की अपेक्षाकृत उदासीनता रहने 
के कारण भाषा की वणना ने सर्वत्र मनुष्य ओर घटना को ढक 
कर अपना रस फैलाया है--रड्ग दिखाया है । इस बात को 
स्मरण रख कर, आधुनिक समय की विशेषता को भूल कर, 
कादम्बरी के रसास्वादन मे प्रवृत्त हान पर आनन्द की सीमा 
नहीं रहेगी । 

सभी जानते हैं, भाव सत्य की तरह कृपण नहीं दे । 
सत्य के निकट जो बालक अन्धा है, भाव के निकट उस का 
कमल-नयन होना कुछ भी विचित्र नद्दीं। भाव की उस राज़- 
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काोय अजस्त्रता या उदारता के उपयोगी भाषा संस्कृत भाषा 
ही हू । वद्दी स्वभाव-विपुल भाषा कादम्बरी पूर्ण वषा की 
नदी की तरह आवबते, तरंग, गज़ना ओर प्रकाशच्छटा से 
वाचत्र हो उठी है। 

किन्तु कादम्बरी का विशेष माहात्मय यद हे कि भाषा 
आर भाव के विशाल विस्तार की रक्षा कर के भी उस के चित्र 


सजांव द्वो उठे है । सब शरावित द्वोकर एकाकार नहीं दो 
गया । 9१ 
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